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उड्या साहित्यकार tao मायाधर मानसिह 


"उडिया भाषा के प्रसिद्ध कवि, 'कमलं!यन', Ha’ प्रादि ग्रन्थों के कवि, ग्रा धुनिके धारा 
| के. Sada; “कालिदास और शेक्सपियर पर एडिनबरा विश्वविद्यालय से शोध करने 


fist डाक्टर, ग्रध्य़ापक, उत्कले विश्वकोश के प्रथम संपादक साहित्य .ग्रकादेमी (क| 
“उड्था साहित्य का इतिहास' अंग्रेज़ी में लिखनेवाले विद्वान का गतदिनों निधन ] 
गया । वे स्वतंत्रचेता, उदारचेता साहित्यकार ये.। उनके भ्रातिथ्य-प्रहण का सौभाग्य 


के कटक में कई बार मिला है। वे उड्या के आधुनिक साहित्य-निर्माताओं में ए 


~ 


ह मानसिंह की पुववधु है । डा० मायाघर के सुपुत्र भारत के विदेश मंत्रालय की 
संप्रति काबुल दूतांव्रास में हैं। | 


» Slo मायाधर मानसिह केवल कवि या. विद्वान नहीं थे | वे विचारक Ate 
Sias मी थे। अंतिम वर्षो में उनका रुझान ग्ररविद के दशन की ग्रोर था । इसी 

"कारण से अपने साहित्येतिहास में उन्होंने ग्राधुनिक “साहित्यधाराग्रो के प्रति 
थ भाव से स्पष्ट समालोचना लिखी थी, उससे कई रुढिवादी अर वादांध लोग रुष्ट 


| लिली है जो प्रमी श्रप्रकाशित है । वह 'फकी रमोहन सेनापति’ नामक उड्या 
उपन्यासकार पर भारतीय साहित्य निर्माता सीरीज में एक मोनोग्राफ है। ह 
परिवार के सदस्यों को हादिक शोक-सांत्वना व्यक्त करते al 


प्रतिभाशाली व्यक्ति थे | प्रंत में जब मैं उनसे मिला, वे दिल्ली में नंदिनी aaar 
धर पर, जब वे यहां मंत्री थीं, ठहरे थे । सुप्रसिद्ध नतंकी सोनल मानसिंह डा० माया | 
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नार।-जागरण के अग्रणी उपन्यासकार _ 


लक्ष्मीनारायरा लाल 


--रजनी पनिकर 
(हिन्दी लेखिका संघ द्वारा sto लाल के उपन्यास प्रेम अपवित्र नदी” 
पर आयोजित गोष्ठी में पठित एक निबन्ध) 
लक्ष्मीनारायण लाल से पहली बार मेरी मुलाकात कलकत्ता में हुई थी। वहां 
की सुप्रसिद्ध नाट्य-संस्था अनामिका” उनके प्रथम AT बहुचचित नाटक 'मादा- . 
HAT को मंच पर प्रस्तुत कर रही थी । इससे पहले में डा० लाल को मात्र एक 
उपन्यासकार के रूप में जानती थी । मैंने “काले फुल का पोधा' सबसे पहले पढ़ा था ।' 
उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था । इसके पश्चात्‌ मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ इनकी 
प्रन्य सभी कृतियां एक-एक कर पढ़ डालीं। इस बार मैंने रचना-क्रम के भ्रनुसांर 
» इनके समस्त कृतित्व का भ्रध्ययन किया । 
इनका प्रथम उपन्यास धरती की ब्रांखें' सन्‌ 952 ई में प्रकाशित हुआ 
था । इसका कथांचल HAT का ग्रामीण जीवन है। sag ही डा० लाल की जन्मभूमि | 
है, aa: स्वामाविक ही है कि इस कृति में अवध के लोकजीवन का बड़ा ही प्रांजल 
और नेसगिक रूप उभरकर सामने भ्राया है। (धरती की आंखें! उपन्यास में नवयुवक 
कथाकार डा० लाल को श्रत्यन्त रूमानी AI भावुकतापुरँ तस्वीर मिलती है। इसमें | i 
प्रेम की जो रोमांटिक, पर यथार्थ भूमि पर जन्मी ग्रोर विकसित होती हुई, छवि अंकित १. a 
को गई है वह सहसा हृदय को छू जाती है। श्रवध की घरती को इन्सान की भ्रांख के ६ | 
रूप में देखना और इस नई दृष्टि से वहां बसने ate जीने वालों के हृदय की धड़कनों 
को कथा के रंगीन सुत्र में बांधना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। 
अपने दूसरे उपन्यास “बया का घोंसला श्रौर सांप! में डा लाल भावुकता 
प्रौर रूमानियत से दूर हटकर मानवीय यथार्थ के ठोस धरातल पर उतर ग्राए हैं। | 
इस उपन्यास का कथा-स्वरूप WX विषय-सत्य भी उसी अवध के भ्रंचल पर ग्राधारित 
है। इस उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र सुभागी है । “उसकी करुणा” ने उस समय 
हिन्दी के लघु उपन्यासों में इसे एक महत्त्वपुणं स्थान प्रदान किया था । तब 'भरांचलिक. 
उपन्यास' जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था । इस उपन्यास में 
अवध श्रंचल का जो चित्र शुद्ध मानवीय करुणा ग्रौर स्त्री की विवशता के धरातल पर्‌ 
श्रंकित किया गया है, वह भ्राज भी उतना ही सत्य है। ne 
'काले फूल का पौधा” भ्रत्यस्त रोचक उपन्यास है। इसमें ग्रामीण जीवन 
हटकर लाल साहब शहरी जीवन के यथार्थ की ग्रोर उन्मुख हुए हैं। इसका कथा-केत्दर | 
. एक भ्रोर बनारस है तो दूसरी भ्रोर लखनऊ। बनारस के मध्यवगींय हिन्दू परिवार की 
एक संस्कार युक्‍त लड़की गीता का विवाह लखनऊ के एक तथाकथित. भ्राधुनिक युवक 
` देवेन से होता है । शुद्ध दाम्पत्य जीबन के सत्य पर, प्रथना गो. कहें कि विरो 
. टकराहटों geoana "्वहापर्‍यात।बंडी-गहंरोडीसे'मारी'स्वॉल र्य के संघष 


प्रकट करता है । 
“rare का कथाशिल्प इतना नवीन श्रौर 
प्रयोगधर्मी था कि ऐसा लगता था कि 
` प्रत्येक चरित्र ्रात्मगत जीवन का सत्य 
बयान करता चला जाता है श्रौर पाठक 
के मन में सहज ही उपन्यास की कथा 
वनंती चली जाती है। 'काले फूल का 
पौधा' एक प्रतीक है--तुलसी के बिरवे 
का, स्त्री के पवित्र संस्कारों का । 
इस उपन्यास के WA Sto लाल 
भर प्रधिक यथार्थवादी होते चले गए। 
'रूपाजीवा' उपन्यास गल्ले की मंडी, 
बाजार भ्रीर वहां के सामाजिक जीवन के 
यथार्थ पर  ग्राधारित है। उपन्यास के 
ait खंड हैं--बड़ा रुपया, छोटा रुपया 
प्रौर पीली दुश्रन्नी । रुपया यहां मानव- 
मूल्य श्रौर जीवनादर्शो का प्रतीक है । 
द्वितीय महायुद्ध के साथ श्रवमूल्यित और 
| विघटित होते हुए नैतिक जीवन का इस 
उपन्यास में बड़ा ही सजीव चित्र मिलता 
5 है। उपन्यास की कथा एक मंडी-व्यापारी 
| केजीवन पर केन्द्रित है। इस व्यापारी 
` परिवार की ara, निराशा, ग्रास्था, 
` प्रलोभन श्रौर कुठा के विविध सूत्रों को 
बटोरकर देखने का मतलब है रूपाजीवा? 
के ममं को पा जाना | 
' इसके बाद डा० लाल का उपन्यास 
“बड़ी चम्पा छोटी चम्पा” ‘igt में 
धारावाहिक रूप में प्रकाशित gar । इसकी 
` सवत्र बड़ी सराहना हुई । इस उपन्यास 
To लाल ने नारी के व्यक्तित्व, स्वरूप 
Site को एक संथा नवीन घरा- 
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OTA । वृन्दावन की चौरासी कोस at 


. के साथ श्राया है। सुबन्धु का श्रपने पूर्व 


तथा जीवन-क्षेत्र से उठाया । दोनो _ 
वेश्या हैं किन्तु इस उपन्यास की . 
“वस्तु वेश्या जीवन नहीं है। दोनो. 
सें जो नारी तत्त्व है, जो स्त्रीत्व . 


'के कारण हिरनमयी कमी नहीं कर सकी 
_ है | इसी की प्रतिकिया सुबन्धु के चरित्र 
पर ऐसी हुई है कि वह प्रब पुणांत 


कि दोनों चम्पाश्रों ने परस्पर यह कभी 
नहीं जाना कि दोनों रंडी हैं। बड़ी चम्पा 
अपने विवाहित प्रेमी फुल से शादी कर 
लेती है। दूसरी ग्रोर छोटी चम्पा है जो 
विवाह न करके अपना वही स्वतन्त्र 
जीवन जीना चाहती है। वह समाज में 
घुसकर यह देखती है कि पुरुष द्वारा 
राचित और शासित समाज कितने-कितने 
रूपों में स्त्री को ' वेश्या बनाए हुए है। 


छोटी चम्पा समाज के इस घृरणित सत्य : 
को उद्घाटित ही नहीं करती, श्रपने जीवन 
भ्रोर चरित्र से वह नारी-मुक्ति के लिए 
संघर्ष भी करती है। बड़ी चम्पा वधू बन- 
कर ग्रपने अ्रस्तित्व के लिए संघर्ष करती 
हुई तिल-तिलकर क्षय होती रहती है. š 


झौर एक ही वर्ष में मर जाती है। उस 
पीड़न का उत्तर देती है छोटी चम्पा, जो _ है 
कहती है कि रंडी से विवाह करना उसे मात्र |. 
धोखा देना है । स्त्री के प्रति असली प्रेम: 
है उन बुनियादों के खिलाफ खड़ा होना 
जिनके कारण किसी नारी को वेश्या 
बनना पड़ता है। ; 

Slo लाल को इस उपन्यास से भी 
अ्रधिक कीति मिली --“मन वृन्दावन' से । 
“मन वृन्दावन में दो स्त्री-चरित्र हे--एक. 
है बंग महिला हिरनमयी श्रौर दूसरी. हैं 


धर्मयात्रा में gary विवाहिता स्त्री सुगत | 4 


जीवन में हिरनमयी से प्यार रहा है, ऐसा 
प्यार जिसकी पूर्ति अपने विशिष्ट चरित्र 


नजी 
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: में garg की मेंट उसी हिरनमयी से होती 
ग हैं श्रोर स्त्री-पुरुष के राग-द्वेष का महा- 
BE काव्य ग्रारम्भ होता है। हिरनमयी के 
3 मन में यह ब्रात उठती है कि सुबन्धु यदि 
र मेरे शरीर की भूख के लिए इतना विक्षिप्त 
है तो क्या इसका शमन नहीं किया जा 
सकता ? उधर सुगन सोचती है कि पुरुष 
का यह कसा भयानक चरित्र है कि बह 
j उस स्त्री को कभी प्रेम नहीं दे पाता जो 
| उसे प्राप्त है। वह क्यों उस ग्रहश्य नारी 
g के पीछे पागल है, जो उसे प्राप्त नहीं है ? 
यह तो पुरुष की एक प्रसांध्य बीमारी है 
| जिसे वह प्रेम का रंग देता है। सुगन इसी 
eS चारितिक अ्रनुभूति की बलिवेदी पर स्वयं 
ण को स्वाहा करके यह दिखा देती हे कि 
` | झाधुनिक नारी को समभने ग्रोर उसके 
| चरित्र के योग्य बनने की क्षमता श्रभी 
` तकः पुरुष “समाज में नही arg है । 'मन- 


'वृन्दावन' आधुनिक तारी के उस प्रेममय | 


अर संघर्षमय मन-प्राणों की महान . 
i Gurukul Kangri Collect 


श्रीजेनन्द्रकुमार ्रौर डा० लल्मीनारायण लाल (बीच में, दायीं 
ओर से) रज़नी पनिकर, so नीलिमा सिंह ्ौर श्रीमती चावला, (बायीं ओर) अन्ध लेखिकाएः । 


गाथा है । 

. अपने सभी उपन्यासो में उन्होने | 
सामाजिक परम्पराओं ग्रौर पुरुष के ग्रह se 
की सुटढ़ शव खलाझ्ों से मुक्त होने के लिए. 
छटपटाती हुई नारी की पीड़ा को वाणी | 
प्रदान की है। Sto लाल तारी-प्रनो- ` 
विज्ञान की गहराइयों में उत्तरना जानते | 
हैं। कब ओर किन. परिस्थितियों 
भ्राघात से नारी के हृदय में कया प्रति: 
क्रिया होती है, यह एक: पुरुष होकर | 
उनकी श्रांखें बड़ी सफाई से देख लेती 
नारी की पीड़ा को लेकर बहुत कुछ लिखा 
गया है किन्तु इस पीड़न से नारी की. 
मुक्ति के द्वार तभी खुल सकते हैं जब 


विचार. का परिमाजंन हो। डा० लाल 
नारी-जागरण के अग्रणी लेखक 
जिन्होंने अपनी रचनाओं में 


की प्ररणा दी है 


महान शिक्षाशास्‍्त्री श्रोर वेदिक 
साहित्य के श्रनुसंधाता श्री मंकसमुलर 
की 50 वीं वर्षगांठ भारत तथा जमनी 
में 6 दिसंबर को विशेष समारोह से मनाई 
गई | इनका जन्म जमंनी के एक छोटे-से 
नगर देसाऊ में 6 दिसंबर, 823 को 
हुआ था | . 

भारत के प्रति ARJIT का प्रेम 
बहुमुखी था । उन्होंने रामकृष्ण पर एक 
पुस्तक भी लिखी थी । बेहरामजी एम० 
मालाबारी के शब्दों में “मेक्समुलर को हिन्दू 
- राजनीतिज्ञ श्रपना सबसे बुद्धिमान भर 
श्रेष्ठ मागदशक मानते थे । सुधारकों के 
लिए मेक्समुलर की 'भ्रदालत” से बड़ी 
दूसरी कोई श्रदालत नहीं थी ।” एक बार 
j स्वामी विवेकानंद मेक्समुलर के घर गए 


थे ale श्रपनी इस यात्रा को उन्होंने 
तीर्थयात्रा' कहा था। वहां से लौटकर 
उनके मुंह से निकला, “धन्य है वे ! उनके 
मन में भारत के लिए कितना maa 

प्रेम है ! ”? 
एक बार ग्रायंर स्टेनले ने मेक्समुलर 
को लिखा था--“जो लोग भारतीय धर्म 
प्रौर साहित्य के रहस्यों से परिचित होना 
चाहते हैं, श्राप उनके प्रकाश स्तंभ हैं और 
। सदा बने रहेंगे।” इस महान जर्मन विद्वान 
के प्रति भारत का ग्राभार प्रदर्शित करते 
(हुए श्री ख्मेशचंद्र दत्तने लिखा है, RFN- 


लर प्राचीन भारतीय साहित्य के सर्व-. 


शरेष्ठ टीकाकार ही नहीं थे, बल्कि वह्‌ 
आधुनिक भारत के एक विश्वसनीय मित्र 
cee 
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कल्पना 


मेक्समुलर के पिता विलहेम मुलर 
प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने स्वाधीनता के 
लिए किए गए ग्रीक लोगों के संघर्ष के 
समर्थन में भ्रनेक गीत लिखे जो इतने 
प्रसिद्ध हुए कि विलहेम मुलर को 'ग्रीक 
मुलर' कहा जाने लगा। उनकी अनेक 
कविताग्रों को Ga शुबटं ने संगीतबद्ध 
भी किया और इसके बाद यह सभी जमंनों 
की सांस्कृतिक धरोहर बन गए । 

मेक्समुलर ने लिपजिक विश्वविद्या- 
लय में हरमन-ब्रो-खोस की ग्रध्यक्षता में 
संस्कृत का अध्ययन किया। ।843 में 


उन्होंने दर्शनशास्त्र में डाक्टरेट ली कितु | 


फिर भी श्रपने भ्रध्ययन को उन्होंने पूर्ण 
नहीं समभा। वे बलिन में फ्रौज बाब श्रौर 


Seka वान रोलिंग की अध्यक्षता में. 


दशन शास्त्र के विषयों का ग्रध्ययन करते 


रहे । तभी पेरिस में योजेन-बोर्नोफ ने | 
उन्हें ऋग्वेद प्रकाशित करने की प्रेरणा | 
दी। इस महत्त्वाकांक्षी योजना को पूरा | 
करने के लिए मैक्समुलर 846 में प्रथम 


बार इंगलेण्ड गए । दो वर्ष बाद वे ग्राक्सः 


फोड में बस गए । भ्राजीबिका कमाने के | 
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--कष्ण बलदेव वद 
(लेखक की प्रकाशानाधीन कृति--'उसके बयान! से निसकी सज्जा प्रख्यात चित्रकार | 
रामकुमार कर रहे g ।) | 


कहता हे, किसी-किसी मौज में उन तमाम औरतों को जिनपर मेरी या जिनकी मुझ: | 
पर कभी आंख रुकी-भर भी है श्रौर उन तमाम को जिन्हें मैंने या जिन्होंने मुझे तड़पाया- ' 
तपाया है और उन तमाम को जिनका मेरे काम पर या जिनपर मेरे कामका कोई 
श्रव्स या श्रसर रहा है और उन तमाम को जिनका age सिफ मेरी ही वहशतों के बाइस. 
रहा है या जिनके वजूद के बाइस ही मैं वहशतों का शिकार रहा हूं ग्रौर उन तमाम को | 
जिन्हें मैं भ्रपने तन-मन के मुताबिक तराशता रहा हूं या जो मुके भ्रपने तन-मत के | 


लर मुताबिक तराशती रही हैं श्रोर उन तमाम को जिनकी वजह से मेरा या मेरी वजह 

के से जिनका अंग-श्रंग अंगड़ा उठता रहा है प्रौर उन तमाम को जिनकी हर बात मेरे लिए 
के या जिनके लिए मेरी हर बात बहार या वबाल बराबर रही हे--कहता है, किसी-किसी | 
तने | मोज में इन तमाम श्रौरतों को श्रपनी औरतों का दर्जा दे जाता हुं और उनकी तादाद | 
हक | पर इतराने-सा लगता हूं । लेकिन, कहता है, किसी-किसी मौज में उनमें से एक मी | 
नेक | भ्रपनी महसूस नहीं होती श्रोर मैं फैसला नहीं कर पाता कि कौन-सी हकीकत मेरे हुक 
बद्ध में है। Eo 
नों | कहता है, कुछ औरतों को मुझसे इतना तेज प्यार और मेरे काम से इतनी तुन्द | 
श्रदावत रही है कि हैरान होता हूं कि उनके साथ मैं कैसे इतनी-इतनी देर के लिए निभा _ 
था- | ले गया। और, कहता है, उनमें से कुछ ऐसी भी थीं जिनकी याद में भ्रभी तक इतनी. : 
में | ताकत है कि मैं सब काम-धाम छोड़ उन्हींके लिए, छटपटाने निकल जाता हूं।. के 

में । कहता है, पूरी ईमानदारी से एक बार भी नहीं कह सका कि मैंने अपनी किसी 
कतु भी श्रौरत को कमी भी हर एतबार से भ्रपनी दुसरी सब प्रोरतों से ऊपर या नीचे माता. . 


rt है लेकिन, कहता है, इसका यह मतलब नहीं कि मेरी तमाम भ्रोरतो ने मुझे एक सा 
गैर श्रजाब या एक-सी लज्जत या एक-सी ऊब दी है या अब उनकी याद में मेरे लिए ए 
ï सी महरूमी या मसरंत है । कहता है, कई बार किसी एक ही औरत में दुनियाःभर की | 
रते प्रौरतों को ate दुनिया-भर कौ श्रौरतो में एक ही ग्रीरत को पा लेने की कोशिश 
ने | फटचुकाहुंश्रौर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये दोनों कोशिशें भी दूसरी ब्रेशमार 
ता ड कोशिशों की मानिन्द बेकार हैं। MS 
रा कहता है कुछ ध्ररतों ने कुछ-कुछ भ्ररसे के लिए मेरे वक्त भोर कह पर 


[म | कब्जा जमाया है और कुछ ने सिफ मेरे कब्रिस्तान की भ्राबादी भ्रोर खूबसूरती में 
स- | इजाफा: किया है श्रोर कुछ ऐसी भी रही हैं जिनकी वजह से में कुछ-कुछ देर के 
के | अपने उस कीचड़ और पौदे से भ्रलग ओर दुर जा पड़ता रहा हूं भौर चन्द एक ऐस 


शी जिनकी ET AG FR TTT रीत, कहता: 


L 
कृष्ण बलदेव वेद 


रही हैं जिनके वजूद या कमाल से मेरे 
कीचड़ Me कब्रिस्तान और तहखाने ATT 
बुतखाने में एक-सी श्रोर एक साथ रौनक 
॥ यातारीकी उतर आती रही हो। इन 
॥ steal की याद में, कहता है, चन्दएक गैर 
| मामूली बुत छोड़ जाना चाहता हूं लेकिन 
| ai श्रसलियत पर शक होता हैं श्रौर 
| महसूस होता है कि यह ख्वाहिश पुरी नहीं 
T होगी। 

i कहता है, किसी-किसी समाधि में एक 

` ऐसी श्रौरत भी नजर ग्राती रही है जिसे 
अगर जिस्मानी तीर पर ही भोग लिया 
होता तो शायद दूसरी श्रौरतों की हवस 
` सरासर मिट गई होती लेकिन, कहता है, 
शुक्र है कि ऐसा gar नहीं। 

५ कहता है, भ्रमी तक एक भी ऐसी 
प्रौरत प्रपनी नहीं हुई जिसके बारे में कह 
ag कि उसने कुछ श्ररसे के लिए ही सही 
मुझे जमीत*से उठा-उखाड़कर हवा में उड़ा 
दिया हो या मेरी भ्रांखों या ग्रकल पर कोई 
ea पर्दा या चरमा डाल या चढ़ा दिया 
| कि उसके ग्रलावा मुझे सब कुछ नहीं 
बराबर नजर आने लगा हो। वसे 


>. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Che: anal and eGangot 
9 y Ary j बहती है प 


CC-0. In Public Domain. G 


अपन शकिस्मती पर 

खुश हूं, क्योंकि महज श्रौरत की दी हुई 
उड़ान ज्यादा देर और दूर तक नहीं जाती | 
फिर भी, कहता है, न जाने क्यों जब किसी 
दूसरे को श्रांखें बंद किए किसी श्रौरत के 
बारे में अपने जुनून का हाल सुनाते देखता 
हूं तो उसपर WAH होने लगता है । हालांकि 
जानता हूं कि यह ज़रूरी नहीं कि वह जो 
कुछ कह रहा है सच ही हो, फिर भी मैं 
उस वक्त इतना कमज़ोर पड़ जाता हूं कि'** 
और उसे इस तरह तुतलाते-हकलाते 

देख मुझे उसपर दिली दया हो आती है 
ale ख्वाहिश होती है कि इस बेवकुफ को 
सामने विठाकर पुछू कि उसका यह बयान. 
इतना बचकाना क्यों है, कि वह साफ-साफ 
क्योंनहीं कहदेता कि उसकी वासनाअभी तक 
मरी नहीं लेकिन उसके जिस्मने जरना शुरू 
कर दिया है कि उसे अब इस स्थिति को स्वी- 
कार करना ही होगा, कि वह भ्राखिर भ्रव 
काम-वाम के अलावा और कर भी क्या 
सकता है कि ग्रगर इतने बरसों की लगन 
के बाद भी वह काम छोड़ किसी छोकरी 
के पीछे पड़ जाने के लिए तैयार है तो हो 
लिया, कि श्राखिर वह अंदर से हासिल 
क्या करना चाहता है--ग्रीरत या पहाड? 
और जब मैं भ्रपने इस खयाल से उभ- 

रता हूं तो वह सामने नंगा खड़ा मुसकरा 
रहा होता है और मुझे उसके किसी भी 
अंग में कोई कमजोरी नजर नहीं ्राती 
Alta ही उसे इस तरह खुले बदन देखकर 
यह महसूस होता कि उसे मेरी दया की. 


जरूरत है । क्योंकि वह किसी मज़बूत श्रौर | 


पुराने पेड-सा दिखाई देता है और मैं यह 
सोचकर सिहर-सुलग उठता g कि यह 
हरामी wa भी न जाने क्या-क्या कर 


(गुजरने की तावर aot दि 


Pe 


+ 


ला) 9p cl 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 


(ढा० राम कुमार बर्मा की Ta: प्रकाशित नाट्य कृति “संत तुलसीदास' की भूमिका). 


डाक्टर रामकुमार की पुस्तकों पर 
भूमिका लिखने में मुझे बड़ा संकोच होता 
'है॥ वे इतने प्रकांड विद्वान तथा महान्‌ 
प्रतिभा-संपन्न हैं कि उनकी कृतियों के 
लिए वही न्याय कर सकता है जिसमें ये 
दोनों ही गुण हों । अभी गत वर्ष मैंने 
उनका 'उत्तरायणा' महाकाव्य पढ़ा था 
AIX इस वषं मुझे उनके “संत तुलसीदास! 
को सुनने तथा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
नाट्य-क्षेत्र में तो सचमुच डा० रामकुमार 
पूर्ण सम्राट की गौरव-गरिमा के साथ 
विचरण करते हैं । उनके पाठकों ने उन्हें 
'एकांकी-सम्राट' की उपाधि यों ही नहीं 
दी । हिन्दी में नि:सन्देह एकांकी को इतने 
उच्च स्तर पर उन्हींने उठाया, पर उनके 
बहु-भ्रंको नाटक भी उतने ही पुणा तथा 
प्रभावशाली हैं। नाट्य तथा ग्रभिनय- 
कला के मर्मज्ञ होने के कारण उनकी 
प्रतिभाशाली लेखनी नाट्य-जगत में 
जिस सहज भाव से महान्‌ कृतियों का 
श्रवतरण कराती है, उसे देखकर ग्राइचर्य 
चकित रह जाना पडता है ! 
महाकवि संत तुलसीदास के जीवन 
में जेसा संघष रहा है श्रीर उनके कृतित्व 
ने उनके यंश:काय' को जिस प्रकार जरा- 
मरणा के भय से मुकत बनाया है, उन 


 जीवन्न-परिस्थितियों तथा प्रातिभ चेतना 


मितव्यथिता के साथ प्रस्तुत एवं प्रद 
करना अपने में ही एक महान्‌ साहस 


लेखनी ही से संभव हो सकता art इस 
नाटक के प्रत्येक अंक में तुलसी के जीवं 

भाव-संघष तथा आत्म-विकास के ऐसे 
मामिक स्थलों का रहस्योद्घाटन ga 
है कि सम्पूर्ण नाटक मानव-मन की श्रद्धा 
भ्रास्था पर अद्भुत, अनिर्वचनीय तः 


प्राणा पत्ती के मावनामय उपदेशों 


नायक की मानसिक स्थिति का | 
इतनी कुशलता से संपन्न हुआ 


प्रायः विनोद agg Pyae ound प्रभमाराके andrea समारोह 


fag masas यह हे कि बिनोद ar 
व्यंग्य ग्रस्वाभाविक और सायास न हो । 
डा० रामकुमार ने इस प्रयोग को अपनी 
प्रतिभा से are भी ग्रागे बढाया है। वे 
हास्य या व्यंग्य का प्रयोग इस ढंग से 
करते हैं कि उससे परिस्थिति न केवल 
झनुरंजक बनती है प्रत्युत उसके माध्यम 
से उदात्त की संपुष्टि भी हो जाती है। इस 
प्रकार डा० रामकुमार के हास्य से नाटक 
की कथावस्तु में मनोरंजन के साथ परि- 
स्थितिजन्य उदात्त भावना भी बनी रहती 
है। विनोद के माध्यम से उदात्त की संपुष्टि 
नाटककार के शिल्प की कसौटी है। ग्रौर 
यह डा० रामकुमार के नाटकों में देखी 
। जा सकती है। इस नाटक में 'जागेसुरी 
पंडित विनोदी पात्र होते हुए भी नाटक 
में कुतूहल की सृष्टि करता है । उसकी 
हीनता ही प्रकारान्तर से उदात्त की 
संपुष्टि करती चलती है। 
मानस चतुःशती के सम्बन्ध में इधर 


देश-भर में हुए हैं । किन्तु Sto रामकुमार 
के कवि-हृदय की इस अप्रतिम भाव-भीनी 
श्रद्धांजलि के महत्व को इनके बीच 
आंकना संभव नहीं। उनका यह स्वल्प 
कृतित्व भी भ्रसंदिग्ध रूप से age afra- 
नायक के ही समान जरा-मरण-भय से 
ऊपर है । Slo रामकुमार का समस्त 
परिवार श्री रामचन्द्रजी का भकत तथा 
उपासक है, उन्हें भी भगवत्कृपा के कणा 
प्राप्त हैं WAIT वे ऐसी सरल भाषा में 
ऐसे सीघे-सादे ढंग से इतनी महान प्रभाव- 
झाली कृति का सूजन करने में समर्थ नहीं 
होते। इस नाटक को पढ़ने के बाद मैं 


कि 
नयी चेतना के वेभव से 
गढ़ो नया मन, 
भाव-वोध-गरिमा से 
मंडित हो जग-जीवन | 
एवमस्तु ! 


Mmmm eo oo i जाता ती 


(पृष्ठ 6 का शेष) 


लिए उन्होंने 7850 में भ्राक्सफोडं युनि- 
वसिटी में युरोपीय भाषाश्रों के उप प्रोफे- 
सर का पद स्वीकार कर लिया | बाद में 
उन्हें AIA विभाग का अध्यक्ष बना दिया 
गया और इस पद पर वे !875 तक रहे। 


| 3875 में अवकाश प्राप्त करने के बाद 
॥ उन्होने पूर्वं की पवित्र पुस्तकों के प्रकाशन 
| की विशाल योजना का प्रारम्भ किया । 


लगता था, जैसे श्रवकाश प्राप्त करने के 
बाद इनकी साहित्यिक क्षमता बहुत भ्रविक 


बढ़ गई है। 

अपने जीवन-भर मंक्समुलर राज- 
नीति में भारी दिलचस्पी लेते रहे। इंग- 
लेण्ड श्राने के बाद 87] तक वह जर्मन 
राजनीति से संबद्ध रहे। इसके बाद वह 
भारतीय सुधार श्रांदोलन में दिलचस्पी 
लेने लगे। उनका मत था कि भारत के 
शासन में भारतीयों का अधिक से प्रधिक 
हिस्सा होना चाहिए श्रौर उसी प्रयास में 
वे लगे रहे । (नवभारत टाइम्स) 
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डा० रामकुमार से यही ग्राग्रह करता हूं 


जीवित रहे (मैं दीर्घायु की कामना करता 
S ; 
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जाल समेटा? का मोह-मंग व्यक्तिगत नहीं 
* सामाजिक-राजनीतिक हे 


--डॉ० देवेन्द्र दीपक 


बच्चन की कविता 'मोह' से प्रारंभ 
हुई थी और 'मोह-भंग' से वह समाप्त 
हो रही है। बच्चन के कवि की यात्रा 
व्यक्ति-प्रेम से प्रारम्भ हुई थी अवश्य, 
लेकिन वह धीरे-धीरे समष्टि की दिशा में 
अग्रसर होती रही है। मोह रखनेवालों 
का ही मोह-भंग होता। प्रेम करनेवाला 
ही मोह-भंग के ददं को समभता। “जाल 
समेटा' में जिस मोह-भंग की ग्रभिव्यक्ति 


“हुई है वह वेयक्तिक विफलता का नहीं, 


सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर राष्ट्र 


“की विफलता का मोह-भंग है। मोह-भंग 
.की यह प्रक्रिया तो स्वतन्त्रता के पहले 


प्रभात के साथ ही आरम्भ हो गई थी। 
कवि स्वयं बहुत समीप से इस मोह-भंग को 
देखता, समभता और महसूसता रहा है। 


` पता नहीं यह मात्र एक संयोग है या सुयोग 


कि स्वतंत्रता की रजत-जयंती के वषं में 
कवि बच्चन मोह-भंग की इस पीड़ित 
मानसिकता को श्रन्तिम बार वाणी दे रहे 
हैं। राष्ट्र को पतन के ग्रमी श्रौर कई तलों 
पर भ्राना हैं। बचा-खुचा मोह श्रभी आगे 
श्रौर मंग होने को है। अपने गिरते स्वास्थ्य 
के चलते भी बच्चन यदि कुछ वर्षे और 


सम्भव होगा। मैं समझता हूं कि कवि 
बच्चन के लिए वह सबसे श्रभिशप्त दित | 


नजरुल की भांति उनकी वाक्शकिति 
जाती रहे । i 
“रक्‍त की लिखत' का कथ्य पुराना है 
कहा है, जिसमें प्रागे श्रानेवाली कवियो 


पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। “रक्षात्म 
आक्रमण” की अन्तिम पंक्तियों में ' 


सहजता से बच 

कर दिया जिसे हम सभी महसूसते 
“जोर-जोर से मचा रहे हैं शो 
“जोर' ! 'जोर ! ' 'जोर ! - 
बाकी सब चुप 
क्योंकि सभी की 

कहीं दबी है कोर ! ” 
क्या यह सत्य नहीं है कि | 


ss 


"नेतृत्व जंपरा/रव्प॑कटट/५५१कसिक्ता Falindation nmaga apanpotri 
नेता, निर्णायक, जननायक, विधायक का | 


कलात्मक परिपक्वता के साथ प्रतीक का 
निर्वाह हुआ है । पहले के जुझारू नेताग्रों 
को तुलना में दूसरों के कन्धों पर रखकर 
बन्दूक चलानेवाले श्राज के नेता कवि के 
निकट रेसकोसं में शरीक होने वाले घोड़े, 
खच्चर, गदहे हैं, जिनकी सवारी वेतन 
प्राप्त जॉकी किया करते हैं। भारतीय 
राजनेतिक नेतृत्व का दलिह्रपन कवि ने 
खूब प्रस्तुत किया है। कविता में पर्याप्त 
चुस्ती है । 

“दिल्ली को मुसीबत' में हमारे रह- 
GAA के उस निर्णय पर एक प्रखर व्यंग्य 
है जिसने हमसे एक के बाद एक तीन 
घाट बनवा दिए--राजघाट-शांतिघाट- 
विजयघाट प्रौर चोथा भी यथापूर्व बनेगा 
ही। कवि ने राजघाट के नामकरण पर 
भी व्यंग्य कसा है --'जिसका था फकीरी 
ठाट उसकी समाधि का नाम है राजघाट! 
प्रारम्भ से लेकर थ्रंत तक कवि की व्यंग्य- 
मुद्रा प्रभावशाली लगी। श्रंत में दिल्ली 
वालों की मुसीबत को कवि ने यों उभारा 
(== 
“दिल्ली बेचारी इतनी जमीन कहां 

से लाएगी 

बदकिस्मत आखिर को 
समाधि ate स्मारकों की नगरी बन 


, जाएगी fy 3 


'संघषं-क्रम' रचना का श्रंत भी राज- 
तीतिक स्खलन की श्रभिव्यवित से होता 
है। पहले हमारा संघषं प्रकृति से था, फिर 
वन्य जीवों से, फिर राजाओं से, लेकिन 
प्राजहमारा संघर्ष : 


“भ्रादम की आदमी कहलाती भ्रोलादों से-- 


ae Tt के प्रात्महीत पुरजों से, 
क्लीवो से-- 


स्वांग भरते निकलते थे 
मंत्रालय, न्यायालय, सचिवालय 
संसद की मांदों से ! 


i 
q 
| 
| 


| 
| 


‘ary’ को एक लाख रुपये का नोबेल । 
पुरस्कार मिला, उसने उसे ठुकरा दिया। | 
बच्चन ने सार्त्र की प्रशंसा में कविता | 
लिखी। इधर जब बच्चन को प्रकादमी । 


का पांच हजार रुपये का पुरस्कार मिला | 


तो बच्चन ने उसे स्वीकार कर लिया । 


लोगों ने बच्चन की आलोचना की और | 


उन्हें कथनी और करनी में भेद रखने का 
दोषी ठहराया। “अ्रकादमी पुरस्कार' में 
बच्चन ने aait सफाई दी है। यह सफाई 
बड़ी कलात्मक है। एक लाख रुपये और 


| 


| 


पांच हजार की राशि को उसने क्रमशः | 
फुटबाल और पिगपांग के बाल के प्रतीक । 


दिए और कहा : 


“प्रतिभा के श्रनुकरण से भी होता है 
कुछ प्रधिक उपहासास्पद ? 
एक मैं ही रह गया था कराने को अपनी 
भद? 
कमर में घड़ी तो 
पंडितः सुन्दरलाल ने मी बांधी 
हो गए गांधी 2” 


कुछ लोगों को बच्चन की यह सफाई 


सम्तोष नहीं दे सकती ale वे इस प्रयास । 


को 'बतकही' की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन 
जिन लोगों ने बच्चन को प्रपने परिचित- 
मित्रों की आथिक सहायता करते देखा 


है, वे उनकी इस सफाई में सार देख | 


सकते हैं । 
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पनी 


Di सुरज b सुखे a at Foundation Chennai and eGangotri _ ` : 
सूरजमुखी बालक कृशन दो वर्षों के लिए भ्रमृतसर 


मुल्कराज आनंद 


मुल्कराज श्रानंद का संबसे बड़ा 
उपन्यास 'सूरजमुखी' मेरी राय से उनकी 
gaas की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह 
उनका ऐसा निर्माण है, जिससे उनके 
कितने ही पुराने श्रालोचक भी संतुष्ट हुए 
हैं । इस उपन्यास में मुल्कराज आनंद की 
लेखनशैली विशेषतः परिमाजित है। 

श्रात्मकथा की शेली में लिखा गया 
यह उपन्यास एक ऐसे किशोर की कहानी 
है, जो प्रथम महायुद्ध के दिनों में छोटा 
बालक था ग्रौर जलियांवाला कांड के 
बाद हाईस्कुल के अंतिम वर्ष का एक 
विद्यार्थी । वही दिन थे, जब भारत के 
स्वाधीनता-संग्राम को भारतीय जन- 
साधारणा का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त 
हुआ था। 

कृशन नाम का यह बालक एक फौजी 
हवलदार का बेटा है। उसकी जन्मभूमि 
अमृतसर है। पिता युद्ध पर कमी मी भेजे 
जा सकते हैं ALC इससे उपन्यास के प्रारंभ 
में वह भ्रपने परिवार को भ्रमृतसर छोड़ने 
भ्राये हें । बालक कृशन को प्रपने पिता के 
साथ रहने का अवसर कब मिलता हैं । MT 
जिन दिनों उसके व्यक्तित्व का विकास हो 
रहा है वह अपनी श्रद्धापूणं मां की 
-छत्रछाया में रहता है। पर उसका मन 
देवी-देवताश्रों के प्रति विद्रोह करता है। 
उनके चाचा खुद बरतन बनाते हैं, सांझ 
को शराब पीते हैं और वेश्याश्रों के पास 
जाते हैं। छोटी चाची सु दरी' है श्रोर बन- 
ठनकर. रहती है । कृशन उनकी AIX 
अधिक mae होता है। उपन्यास के 
प्रथम भाग में, जो 75 प॒ष्ठों का है 


के गली-कुचों का भ्रभिम्न sit बना हुआ 
है। इस माग का नाम 'भयावनी रातों 
का शहर” है । 

दूसरे भाग में कृशन को उसके बड़े 
भाई हरीश के पास भेज दिया गया है। 
हरीश ज़िला-जेलखाने का सहकारी जेलर 
है। प्रतः कृशन श्रब जेलखाने के वाता: 
वरणा में रहने लगता Fi भाभी पुराने 
जमाने की है AT माई खाने-पीने तथा 
व्यवहार में पूरी तरह उन्मुक्त है । वह 
बालक कृशन को श्रपनी वेदया मुमताज के 
पास भी ले जाता है। कृशन के स्कुल के 
साथियों, प्रच्छे-बुरे उस्तादों, समलिंगी 
मेथुन तथा जेल श्रौर शासन के अधिः 
कारियों का बहुत प्रच्छा चित्रण इस माग 
के 200 पृष्ठों में हुआ है। कृशन प्रपने 
एक रिश्तेदार से भारत को स्वाधीनता. 
दिलाने के प्रयत्नों का जिक भ्रमृतसर में 
सुन चुका था। लुधियाना में भी वे सब 
बातें उसे ज्ञात होती रहती हैं । मेरी राय 
से यह भाग उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ 
अंश है। 

तीसरे भाग में, जो लगभग तीन लाख 
शब्दों के इस बड़े उपन्यास का सबसे बड़ा 
भ्रंश है, कृशन श्रपने पिता के पास जेहलम' 
छावनी में श्रा जाता है। इस भाग में. 
तत्कालीन भारतीय छावनियों की बहुत | 
अच्छी झांकी पाठक को मिलती है। | 


HIT भ्रंफसरो का भारतीय सैनिकों तथा 


उनके परिवारों से व्यक्तिगत संबंध तो | 
भद्गरतापूर्णा था पर भारतीयों को वे बहुत | 
तुच्छ मानते थे श्रोर उनपर भ्रातंक का | 
शासन रखना चाहते थे । पहले दोनों | 
भागों के समान यहां भी एक स्कुल का | 
विशद वर्णन किया गया है, जहां कृशन, 
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एक घटना : मोहन राकेश CS 


: “मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियां,' नाम से तीन भागों में प्रकाशित | ईर 
है परका की ne में यह अगली कड़ी है; 'संपूर्ण कहानियां'का चौथा | उस 
| | भाग । इसमें मोहन राकेश की सबसे पहली अ्रप्रकाशित कहानी तथा देश 
(| सबसे पहली प्रकाशित कहानी के अ्रतिरिक्त उनकी प्रारंभिक काल की | रि 
अनुपलब्ध कहानियां हैं, आज जिनका अ्रपना ऐतिहासिक मूल्य है। इसका | 


प्रस्तुतीकरण कमलेश्वर ने किया है। ene 
स्‌ 
| दो. 
आवारा मसीहा : विष्णु प्रभाकर | विरे 
अमर कथा-शिल्पी श्री शरतचंद्र चटर्जी के विवादास्पद जीवन का बहु- | स्र 
प्रतीक्षित प्रथम विशद ग्रध्ययन | बीसियों दुलेभ चित्र | विशिष्ट साज-सज्जा। | a 

। aT 
| हाकी : योगराज थानी | a 
हाकी भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, 973 में हालैण्ड के | जिस 
A शहर में विश्व हाकी कप प्रतियोगिता में भारत की जनता नेजो | अ 
2 7 है उससे यह बात स्पष्ट है। प्रस्तुत पुस्तक में हाकी खेल के बारे में E 
चत्रों के साथ सारी बातें समभाकर लिखी गई हैं। = 
रहत 
कहीं 
मेरी प्रिय कहानियां : रामकुमार | eas! 
प्रसिद्ध कलाकार और कहानी-लेखक 7008९ 

-लेखक की i 
oe चुनी हुई कहानियां, भूमिका | ae 
र ह सफर 
राष्ट्रपति जाकिर हुसेन: ए० जी० नुरानी | fre 
| 


रानी ने इस पुस्तक में भारत के न का 
i भूतपूत्र राष्ट्रपति शिक्षा- | ३ 
शास्त्री हा० जाकिर हुसेन की ग्रंतरंग जीवनी प्रस्तुत की a oe 
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a -छूटी कडियां 
पढ़ता है l 

युद्ध समाप्त हो जाता है श्रौर भारत बच्चन 


में ग्रशांति बढ़ने लगती हे । कृशन जेसे 
दूर से यह सब कुछ देखता-सुनता है। 
उसके पिता अंग्रेजो के भक्‍त हैं और वह 
देशभक्तों का समर्थक बन चुका है। 
जलियांवाला बाग alt उसके बाद की 
घटनाओं का चित्रण करने में लेखक को 
असाधारण THAT ATT हुई है! 

सवा सात सौ पृष्ठों के इस उपन्यास की 
दो कमजोरियां भी हैं। एक तो कहीं-कहीं 
विशेषतः पहले ate तीसरे माग में, कुछ 
स्थलों को खूब लंबा खींचा गया है-- 
AMAT WI कुछ स्थलों पर उबाने 
वाले ढंग से । दूसरा, श्रात्मकथा शैली ने इस 
रचना को कई स्थानों पर ग्रस्वाभाविक 
बना दिया है। बालक या किशोर का हृदय 
जिस सीमा तक प्रतिक्रिया कर सकता है, 
उससे कहीं ग्रधिक परिपक्व प्रतिक्रियाएं 
इस उपन्यास में कितने ही स्थलों पर अभि- 
व्यक्त की गई हैं । मेरी राय से यह बेहतर 
रहता कि इस रचना में कथ्य के भ्रनुसार 
कहीं श्रात्मकथा शेली ग्रोर कहीं द्वितीय 
पुरुष शेली का भ्रनुसरण किया जाता । 
विदेशों में बहुत-से उपन्यास इन दिनों 
लिखे गये हैं, जिनमें दोनों शेलियां 
सफलतापूर्वक बरती गई हैं । 

मूल रचना पर, जो सब मिलाकर 

निस्संदेह खूब भ्रच्छी है, साहित्य भ्रकादमी 
का पुरस्कार दिया गया था । राधानाथ 
चतुर्वेदी कृतं अनुवाद श्रेष्ठ कोटि 
का है । 


बच्चनजी भारत के श्रेष्ठ कवि हैँ। | 
्रर्वाचीन हिंदी कविता को नया रूप देने | 5 
तथा उसे समृद्ध बनाने में उनका योगदान | 
अन्यतम है। बच्चनजी हिंदी कविता को. 
जनसाधारण के निकट लाये । पिछले दस- 
बारह वर्षो में बहुत भ्रच्छा गद्य भी उन्होंने | 
लिखा है। उनकी आत्मकथा भारत में. 
लिखी गई ages ग्रात्मकथाश्नो मे है। 
इस पृष्ठभूमि में उनकी नयी गद्य रचना | 
'टूटी-छूटी कड्यां' मैंने विशेष उत्सुकता | 
से पढ़ी। अपने “वक्तव्य” में बच्चनजी ने. 
लिखा है---“पिछले दस वर्षों में लिखित, 
विविध गद्य में जो कुछ मैंने अपने पाठकों 
के लिए रुचिकर समझा है, उसे जोड़: 
बटोर कर इस संग्रह में रख दिया हे" 
जवकि कविता से विदा लेने के बाद: 
गद्य से मी छुट्टी लेने की तैयारी में हूं ।” 

ऐसा प्रतीत होता है कि 'गद्य से 
छुट्टी लेने की भावना दिल में श्राने 
बच्चनजी ने भ्रपना ऐसा गद्य इस संग्रह 
दिया है, जो ग्रभी तक पुस्तः 
प्रकाशित नहीं हुआ था । इस 
एक तरह से 'मानुमती का 


विषयों पर चार लेख, छह रेडियो ' 
विभिन्न सभाओं में किए गये चार २ 
एक यात्रा-संस्मरणा, दस TA 
तथा दो इंटरव्यू है ।'इस तरह 
2 परिचर्चाएं | 


: ००५६३ अस्मै" ni | भी 


L दोहरी श्राग की लपट (उपन्यास) : डॉ देवराज के इस नये | 

उपन्यास में जीवन के विभिन्न ग्रायामों के नये दृष्टिकोण से रोचक चित्र 

' प्रस्तुत हुए हैं। नारी-पुरुष के संबंधों को सभी दृष्टियों से परखकर लेखक ने | प्रत 
मनोविज्ञान श्रौर श्राधुतिकता को सफल रूप से उजागर कर दिया है। इस | 
उपन्यास में पाठकों की नये मनुष्य से मुलाकात होती है जो बाह्य से श्रधिक fon 
श्रंतर से नवीन है, परन्तु वह हम और आपके बीच में ही हैं। i0.00 fa 


2. संत तुलसीदास (नाटक) : सुप्रसिद्ध नाटककार sto रामकुमार | है। 
वर्मा का यह नया नाटक है । इसमें भ्रमर कवि तुलसीदास का मानसिक ge | ve 
| बहुत मामिक रूप से प्रस्तुत हुआ है। 5.00 | 


3. इन्नी (उपन्यास) : हिंदी की सुपरिचित लेखिका मालती परुलकर | 
के इस नये उपन्यास में एक प्रेमिका की भ्रात्मविह्वलता और प्रेम में पराजय के । 
बाद के जीवन की कथा बहुत सशक्त भाषा में प्रस्तुत हुई है। 8.00 | जिन 


it) y | a 
ह | फिर 
| Pm ल्क: | भाष 
. *. आधुनिक हिन्दी कविता में उदू' के तत्त्व (निबन्ध) : डॉ० नरेश | z 

में हेन e | 
की इस नई पुस्तक में हिन्दी-उदू' के विशद अध्ययन के ्राधार पर दोनों | aah 
भाषाश्रों के परस्पर प्रभाव-ग्रहण, विशेषत: हिन्दी पर उदू के प्रभाव, को | पानी 
बहुत रोचक श्रोर प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है) 0.00 | हा 
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किसी तरह का तालमेल नहीं बैठता । जिस 
लेखक की 32 मौलिक रचनाएं पुरी तरह 
काम्पेक्ट रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं, 
उसकी यह रचना एक बड़े ओर शानदार 
बरतन की खुरचन या तलछट के समान 
प्रतीत होती है। यों मैं मानता हूं कि 
‘gaa भी कम स्वादिष्ट वस्तु नहीं है। 
बच्चनजी भविष्य में न कविता 
frat रौर न गद्य ही, मेरे लिए यह 
स्थिति अ्रकल्पनीय है। इसे मैं बच्चनजी 
का adage ही मानता हूं ग्रौर इस 
तरह को मनस्थिति कम-ग्रधिक सभी 
प्रतिभाशाली लेखकों के जीवन में श्राती 
है । मुझे विश्वास है कि मूड ग्राने पर वह 
कविताएं भी लिखेंगे और गद्य भी । 
(चन्द्रगुप्त विद्यालंकार : 
नवभारत टाइम्स) 


जोगी मत जा 
विमल मित्र 


बहुत कम ऐसे कथा-लेखक होते हैं 
जिनको अपनी भाषा से इतर भाषाश्रों में 
अनूदित होने का सोभाग्य मिलता है-- 
फिर यह दूसरी बात है कि यदि भ्रनुवादक 
भाषा के मर्म को समझने वाला होगा तो 
प्रनुवाद में मूल को ग्रात्मा भ्रवतरित हो 
जायेगी--या फिर सतही अनुवादको द्वारा 
अनूदित होने से मूल मी दूध पर 'निथरे' 
पानी-सा लगेगा । श्रीमती देवडा एक साथ 
बंगला ate हिंदी में समान गति रखती 
हैं। उन्होंने विमल मित्र के उपन्यास 'जोगी 
मत जा का at Agate प्रस्तुत किया 
है--जो पहले “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में 


दिल्ली द्वारा प्रका शित हुआ हैँ। 

पाठक लेखक के साथ कभी gave, 
कभी रांची, कभी कलकत्ता, कभी 
दार्जिलिंग में इतनी तेजी से दोड़ता 
है, मानो लेखक सम्पूर्ण कथा को घोड़े की 
जीन पर लादे सरपट दौड़ रहा है श्रौर 
पाठक बेतहाशा उसका पीछा कर रहा है। 
कहीं कहानी प्रत्यक्ष बनती है तो कहीं फ्लैश 
बैंक को श्राधार बनाकर चलती है। 

चरित्रांकन की हृष्टि से उपन्यास 
सर्वाधिक सशक्त है। दिव्येन (सत्यानन्द), 
रानी बनारसीबाई, मांजी साहिबा, 
खुशीवंतसिह, रघुपतसिह, लालजी, सेठ, 
सुन्दरलाल, आदि सभी पात्र भ्रपनी-प्रपनी 
चरित्रदशा में प्रमावित करते हैं। मुख्य 
कथा _मांजी, रानीजी, खुशीवंत प्रौर 
दिव्येन्दु को ही लेकर आगे बढ़ती हैं। 
प्रत्येक चरित्र में श्रपनी व्यक्तिमत्ता सुर- 
क्षित है। बाई लोगों' में 'हरम' ak 
रनिवासों में बेरहमी से कैद की जाने 
वाली नवयुवतियों की व्यथा को जीवन्त 
और बे प्रतिनिधि चरित्र के रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है। उपन्यास की घटनाएं 
चरित्रों की श्रनुगामिनी होकर चली हैं । 

संवादों ने इस उपन्यास के विगत 
श्रोर वतमान को एकाकार करने में बहुत 
बड़ी भुमिका निबाही है । 


देशकाल श्रौर पर्यावरण का जो) 


जीवन्त रूप यहां उपस्थित किया है वह तो 
भ्रनिवेचनीय है। यही इस उपन्यास की 


एक ऐसी मूलभूत विशेषता है जिरे देखकर ; 


लगता है कि वृन्दावनलाल वर्मा और 
ma चतुरसेन भी रनिवासो के यथार्थ 
चित्रण में पीछे छूट गए हैं। 
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973 के साहित्य श्रकादेमी पुरस्कार 


973 के साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
भारत के 3 भाषाश्रों के लेखकों को 
प्रदान किए गए हैं। ग्रालोक पर्व ( हिन्दी) 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी; कवि की 
श्रद्धा (गुजराती)--उमाशंकर जोशी; 
श्ररलु-बरलु (कन्नड) वी० Ma- 
रामैया; नेका बंजारा (मंथिली)-- 
ब्रजकिशोर वर्मा 'मरिपद्म'; बालिदर्शनम्‌ 
(मलयालम)-श्रक्किथम; इम्फाल 
भ्रमासिग ait इसिंग निगसित्की फीमम 
(मतिपुरी )--पचा; काजल माया 
(मराठी)--जी० To कुलकर्णी; समुद्र- 
स्ताव (उड्या )--गुरुप्रसाद मोहाम्ती; 
काल गाजते मलकर (पंजाबी) --- 
हरचरन fag; श्री तिलक amaia : 
(संस्कृत) (स्व०) एम० एस» ग्रणो; 
प्यार जी-त्यास (सिंधी) गोबिन्द 
माल्ही; वेरुक्कुनीर (तमिल) राजम 
कृष्णान्‌; मन्तालु मनकुडु (तेलुगु) — 
सी० नारायण रेट्टी । इनमें से पांच पुस्तकें 
कविता की, दो निबन्ध की, एक नाटक 
की और शेष उपन्यास-कहानियों, 
की हैं । 


कालीदास स्मारक 


नागपुर से 48 कि० मी० दूर राम- 
` गिरि की पहाड़ी पर गत दिनों कालिदास 
' स्मारक की नींव रखी गई। यह स्थान 
` रामटेक के समीप है भ्रोर ag सरवंसम्पति 
से इसे ही Fae’ में वाशित रामगिरि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुल साढ़े छह लाख रुपया व्यय i 
जाएगा जिसे महाराष्ट्र सरकार वहन 
करेगी । भवन में कालिदास-साहित्य के 
पुस्तकालय के ग्रतिक्ति कवि की सभी 
प्रसिद्ध रचनाग्रों पर निमित छह विशाल 
चित्र भी होंगे । 


पिकासो की कृति 70 लाख की बिकी 

प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की 
909 में वनाई एक कृति गत दिनों लग-* 
भग 70 लाख रुपये की बिकी | यह दो 
बैठी हुई स्त्रियों का चित्र है जिसे एक 
ग्रमेरिकी ने खरीदा है । नीलाम से चित्रों 
की बिक्री का यह नया रेकाडे है। 


लेखक श्रीलंका में बसेंगे 

श्रीलंका की मंडारनायक सरकार ने 
करों में जो छूट घोषित की है उनसे 
mge होकर कई लेखकों ने वहां बसने 
की इच्छा व्यक्त की है। इनमें प्रसिद्ध 
विज्ञान लेखक ase क्लाकं श्रौर स्व० 


सामरसेट मॉम के भतीजे wae मॉम 
wet 


Sto हरिदत्त को पुरस्कार 


केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने पंतनगर 
विश्वविद्यालय के अनुवाद एवं प्रकाशन 
विभाग के प्रो० हरिदत्त वेदालंकार को 
ग्रंतर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तक लिखने पर 
दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया है। 
यह पुरस्कार हिंदी में भ्रच्छे स्तर की 
कानून की पुस्तके लिखने वाले लेखकों को 


देने की सरकार की योजना के श्रंतर्गंत | |" 


दिया गया है । 
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. फारसी के क्षेर Vege करना श्रोर संस्कृत व तमिल कविता में साम्य EEN 
` बी हैं। ; 2 


. लेफ्टिनेंट-कनेल गौतम शर्मा ने L9 दिसम्बर १73 को अपनी पुस्तक “मारतोय 
सेना और युद्धकला” प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को de की L 


(पृष्ठ 2 का शेष) : 
भारत की पर्चिमोत्तर भाषाश्रों और उपभाषाओं का 26 भाषाम्रों का कोश 
किया है। sto साहब ने श्‍वेताइवतरोपनिषद का भाषावैज्ञानिक प्रध्ययन | 
महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' का अनुवाद ale संपादन किया । arate 
उनकी उदः में पुस्तक है। इनके उच्चाररा-शास्त्र या ध्वनि-विज्ञान पर गहरे 
के कारण नेपाली भाषा के कोशकार प्रो० टनेर इंगलैंड में चकित रह. गये] ६ 
भारतीय प्राच्यविद्या परिषद्‌ के संस्थापक सदस्यों में प्राप एक al कई 
सरकारी पदों पर रहने पर, मूलतः संस्कृत के भ्रष्यापक, डा० वर्मा aa श 
परिषद! में लीन हैं । उनके विचार में “भाषाशास्त्र पाणिनी के बाद, बुद्धिवाद 

बाद श्रोर भ्रंतर्राष्ट्रीयता नानक के बाद समाप्त हो.गई ।” बात-बात में. 


चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में उनके 


. उन्हीं की प्रेरणा से चंडी ! 
TR प्सियो की रोमती भाधात्रों श्रौर संस्कृत के TETTA 


ने fa 


yy 
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दि प्रेस अंडर प्रेशर? का प्रकाशन 


राजपाल एण्ड aaa की भगिनी संस्था इंडियन बुक कंपनी ने गत मास प्रसिद्ध पत्रकार 
श्री डी० भ्रार० मानकेकर की महत्त्वपूर्ण कृति “दि प्रेस अंडर प्रेशर' का प्रकाशन किया । 
यह कार्य राजधानी के चेम्सफोडे क्लब में सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री इन्द्रकुमार 
' गुजराला द्वारा संपन्न किया गया। 


ग्रारंम में इंडियन बुक कंपनी के प्रमुख श्री दीनानाथ मल्होत्रा ने मंत्री महोदय 
` का स्वागत करते हुए श्रपने संक्षिप्त भाषणा में बताया कि 945 Ñ ग्रारंभ होने के 
` समय से ही इंडियन बुक कंपनी नेहरूजी, भ्राचायं कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, 
| लाला लाजपतराय, कन्हैयालाल मा० मुंशी जैसे महत्त्वपूर्ण नेताओं की रचनाएं प्रकाशित 
| करती रही है । इन रचनाध्रों में महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाए गए हैं और उनपर राष्ट्रव्यापी 
| | चर्चाएं हई हैं। प्रो० ब्रजनारायणा की मारतीय प्रर्थेनीति-संबंधी पुस्तक पर स्वयं 
| महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में एक लंबा लेख लिखा था जिससे बहस तेज़ हो गई थी। 
| श्री मानकेकर की पुस्तक भी स्वतंत्र मारत में समाचारपत्रों की स्थिति पर एक तथ्य- 
| पूणं सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है श्रोर उसपर पड़नेवाले दबावों, विशेषकर 
सरकारी दबावों, पर विस्तृत प्रकाश डालती है। उन्होंने श्राशा व्यक्त की कि यह 
स्तक इस विषय पर एक प्रच्छी बहस का सूत्रपात करने में समर्थ होगी । 

छः श्री गुजराल ने पुस्तक का उद्घाटन करने के बाद प्रेस-संबंधी इस बहस के कई 
मुहों को उठाया ग्रोर उनपर सरकारी दृष्टिकोण व्यक्त किया । उन्होंने इस AAT का 
isa करने का प्रयत्न किया कि श्रीमती गांधी प्रेस की स्वाधीनता के पक्ष में नहीं हैं 


तीर कहां कि मैं विश्‍वास दिलाना चाहूंगा कि यह धारणा गलत है । परंतु उन्होंने _ 
जोरदार शब्दों में विस्तार से यह प्रतिपादित किया कि प्रेस पर पंजीपतियों का afa- ` 


र उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है MX सरकार यह ध्रधिकार समाप्त करने की 


त में प्रपने धन्यवाद भाषण में श्री मानकेकरं ने 5 "लकी टिप्पणियों 


भ्रोर सरकारी दबावो के भ्रनेक पहलुओं की चर्चा, को। उन्होंने कह! कि . 
सभी बातों की विस्तार से चर्चा की गई है प्रोर पंजीवादी एकाधिकार का 


पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त हुआ । 


a 


वर्ष 
अंक 


n a 


फरवरी, 74. 
मूल्य 5.00 
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“गुजर भारती' में काकासाहब कालेलकर की आत्मकथा 
दिल्ली के अखिल भारतीय गुजराती समाज से “गुजर भारती' मासिक पत्निका महेंद्र दवे | 


e इसी प्रतिका में प्रति अंक में अन्य भाषाओं से कहानियों के अनुवाद भी प्रकाशित 
ये जाते हैं । उसे “भारतना पुण्य साहित्य तीर्थ! में से 'आचमत' शीर्षक दिया जाता है। 
ही प्रकाशित रमेश मुलगुंद तथा डा० सविता जाजौदिया द्वारा संपादित 'माय 
मराठी अपच राजस्थान, कर्नाटक विशेषांको सहित इसी प्रकार से प्रतिमास अन्य | 


| 'नागमणि' न केवल भारत के पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद प्रकाशित करते 
मासिक है। 'पाब्लो नरूदा' पर उसका विशेषांक निकला है। दिल्ली तमिल 
अपनी पत्रिका ‘asx (चूड़) का एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा 
गये 25 वर्षो की विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक प्रगति पर विभिन्‍न 

लिखे गए लेखों का अनुवाद तमिष में होगा । मेरा इन सब पत्रिकाओं से 
सूलाह देने का संबंध रहता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के अन्य भाषा-भाषी. 
अंतर्प्रान्तीय साहित्यिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम अवश्य. करते होंगे । गत वषे 
शताब्दी के अवसर पर मलयालियों ने और उससे पहले 'आजकल 

सारे की भाषाओं की नई कविता और नई कहार 


एक सन्नाटा बुनता हूँ 


Waa 


पहले मैं एक सन्नाटा बुनता हूँ । 
उसी के लिए स्वर-तार चुनता हूँ । 


ताना : ताना मजवूत चाहिए : कहाँ से मिलेगा ? 

पर कोई है जो उसे बदल देगा, 

जो उसे रसों में बोरकर रंजित करेगा, तभी तो वह खिलेगा | 

मैं एक गाढे का तार उठाता हूँ । 

मैं तो मरण से बँधा हूँ, पर किसी के---और इसी तार के सहारे 
काल से पार पाता हूँ । 


फिर बाना : पर रंग क्या मेरी पसंद के हैं ? 

अभिप्राय भी क्या मेरे छन्द के हैं ? 

पाता हूँ कि मेरा मन ही तो गिरीं है, डोरा है; 

इधर से उधर, उधर से इधर; हाथ मेरा काम करता हैं 
नक्शा किसी और का उभरता है। 


यों बुन जाता है जाल सन्नाटे का 
और मुझ में कुछ है जो उस से घिर जाता हूँ । 
. सच मानिए, मैं नहीं है वह 
क्योंकि मैं जब पह्चानता हूँ तब 
उस जाल के बाहर पाता हूँ | 
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| जिस का कहा भीतर कहीं सुनता हूँ : 

१ “तो तू क्या कवि है? क्‍यों और शब्द जोड़ना चाहता है ? 

कविता तो यह रखी है ? 


हाँ तो । वही मेरी सखी है, 
मेरी सगी है। 


l जिस के लिए, फिर, दूसरा सन्नाटा बुनता हूँ । 
q (कवि के प्रकाशनाधीन संग्रह 
“पहले में सन्नाटा बुनता हूँ से) 


किताबों को दुनिया (go 2 का शेप) 


शाखा ने 'आदान प्रदान' पुस्तिका ही निकाली और तमिल और तेलुगु के कथासंग्रह 
प्रकाशित कराए हैं । ये सब कार्य सरकारी संस्थाओं से अलग हो रहे हैं ((आजकल' को 
छोड़कर), यह उसमें सबसे श्रेयस्कर बात है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और साहित्य अका- 
'देमी के इस दिशा में कार्य सर्वविश्रूत हैं ही । 


| 'दलित' कवियों के बीच 
बंबई में 23 दिसंबर 73 को हमारे मित्र श्री प्र० श्री० नेरूरकर की कृपा से, 
नायगांव शाखा मुंबई मराठी ग्र थ संग्रहालय में एक कविगोष्ठी और चर्चा में सम्मिलित 
होने का मुझे सुअवसर मिला । अफ्रो-एशियाई लेखक संघ के उपाध्यक्ष, बंगाली कवि- 
वर सुभाष मुखोपाध्याय मुख्य अतिथि थे। मेरा काम मराठी कविताओं का अनुवाद करके 
बंगाली कवि को सुनाना और बंगाली कवि के भाषण ओर कविताओं का मराठी अनुवाद 
करना, यह दुभाषियेवाला था, जो काफी मुश्किल था | क्योंकि कविता का, और विशेषतः 
आधुनिकतम कविता का तुरंत अनुवाद काफी कष्टसाध्य बात है। 
इस गोष्ठी से दो-तीन बातें उभर कर आई । कपड़ा मजदूर वर्ग के बहुत-से कवि, 
जो कम-पढे लिखे, अंग्रेजी से अनभिज्ञ, सीधे 'दलित' या अछूत कहे जाने वाले वर्ग से आये 
` हुए ताराज नवयुवक थे, अपनी तेज़तर्राट भाषा में सामाजिक विषमता के विरुद्ध अपनी 
रचनाएं सुना रहे थे । नारायण सुर्वे, दत्ता पवार,बाबूराव बागुल, सतीश कालेलकर आदि 
कई थे । कुछ उतमें साम्यवादी, कुछ साम्यवादी माक्सवादी, कुछ किसी भी;,राजनैतिक 
'पक्ष से अर्सबद्ध--ऐसे सभी तरह के 'तरुण तापसी (hit यंग मैन के लिए म ठो शब्द) 
सुभाष से बागुल ते कहा कि “माक्‍संवाद उनकी जातीय विषमता की समस्या का 
धान नहीं देता । “बंगाली में दलित Fax जैसा लेखक संघ है या नहीं” इसपर सुभाष 
दिया कि “बंगाल में अधिकांश कुली-मजूर, निम्न-दीन-दलित अ-बंगाली हैं | 
में x वेसी (हिसतिन oA emain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मरी सृजन प्रक्रिया 


i उषा प्रियम्वदा 
लेखिका की भेरी प्रिय कहानियां” की भूमिका के भ्रंश 


तब तक इंडियाना में गमियां आ चुकी थीं, कॅम्पस के सामने आकर मैंने तभी डाक से 
मिला पैकेट फाड़ा--'नई कहानियां की प्रतियां थीं । लाल पेंसिल से रेखांकित अंशों 
। को खोलकर नजर डालते ही मुझे एक झटका-सा लगा । 'वापसी' पर एक चर्चाः 
परिचर्चा | 

लाइब्रेरी के सामने अपनी प्रिय बेंच पर बैठकर मैंने वह पृष्ठ पढ़ डाले । युजीन 
ओ'नील पर जो लेख क्लास के लिए लिखना था, उसे भूलकर मैं बहुत देर तक. 
उस बेंच पर बैठी रही--कुछ परिचित, कुछ अपरिचित नाम मन में डूबते: 
z उतराते रहे । गुरु, प्रकाशचन्द्र गुप्त, उपेन्द्रनाथ अइक, 'निगु'ण', जिनको कहानियां मैने 
स्कूली आयु में उसी चाव से पढ़ी थीं, जिस चाव से मैंने शरतूचन्द्र के लेखन कोचाट | 
डाला था। नया नाम था नामवर्रासह का--उस समय जिज्ञासा हुई, यह सज्जन हैं | 
कोन ? 

और उन्हीं मिले-जुले भावों के बीच, पहले-पहल एक बहुत अकेलेपन की 
अनुभूति हो आई । मैं दोपहर तक इधर-उधर भटकती रही, मन में गुनती हुई कि अचार 
से, नक यह जो सब डाक विभाग की कृपा से मेरे ऊपर आ पड़ा है, उसका कया करू ? ऊपर 
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T से पानी का-सा दबाव छंट गया तो तलछट में सोने के कुछ चमकते a के बीच यह 
q- भावना शेष रह गई, कि इतनी दूर आकर अपने संदर्भ से कटकर भी, मैं लेखन ओर ; 
के हिन्दी और भारत से जुड़ी हुई हू । कि हिन्दी ही मेरी भाषा है और यदि कुछ i 


ह्वाइल' मुझसे लिखा जायगा, तो हिन्दी में ही । 
मुड़कर देखने पर यह क्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण लगता है। उस साल, पुरे वर्षं ` 

मैने अंग्रेजी मे लिखा था, कहानियां, कविताएं, एक उपन्यास के चार अध्याय | प्रोफेसर, / 

सहपाठी और मित्रों ने प्रशंसा की थी और आगे लिखने को उकसाया था। अमेरिका में | 


A 
al al 
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वि H 

गाये जिन भारतीयों से भेंट हुई थी, बह सब अंग्रेजी में लिख रहे थे, ए० के० रामानुजन्‌ 
[नी पी० लाल, बालचन्द्र राजन । मुझे लगता था कि अंग्रेजी में गाड़ी चळ सकती हैं, प 
[दि एक अनाम भावना मुझे बार-बार रोकती थी। उस दिन के बाद मेरे मन में दुविधा 
तक रही । वह गृमियां मैंने “राइट्स बकंशाप' में बिताई, लिखने के साथ-साथ भारती से ग 
द्‌) OMT हुए, वान्स बुजेली के साथ कोल्ड काफी पीते हुए अपनी पसन्द के लेखकों पर बाते 
का करते हुए। मेरे निश्चय को उन्होंने स्वीकार कर लिया और हिंदी में ही लिखने 


उत्साहित किया | वर्कंशाप छोड़ने के बाद मैंने भी यह बात स्वीकार कर ली कि 
R जीवन का एक aga ही अभिन्न भाग है, At लिए बहुत a आवश्यक हैं 
पहले मैंने लिखा ?पशअंग्रमे'को- लेहिका AATE aA क्षणो का. 


उपा प्रियंवदा 


स्वप्न, या फंटेसी संसार करो उपज था, 
बहुत कुछ मायनों में अब भी है, परन्तु अब 
वह एक 'कांशस एफर्ट' है। और शायद 
इसीलिए दुखदायी भी । 
x x 

Ss कहातियां, मुझे जब से याद है, मैंने 

गढ़ीं, कहीं और बाद में लिखीं । मेरी पहली 
कहानी जो “सरिता' में छपी वह 'लाल- 
चुनर' थी। उसके बाद की तीन साल की 
अवधि में मैंने तमाम कहानियां लिखीं-- 
तभी अपने लिखे गए के प्रति तीव्र असंतोष 
उभरा, ऐसा जान पड़ा कि ऐसी कहानी 
लिखने में कोई चैलेंज नहीं है । 

इलाहाबाद छोड़कर मैं दिल्ली आई 

और लेडी श्रीराम कालेज में उत्साह से 
अग्र जी पढ़ाना शुरू किया । 'छुट्टी का दिन 
उन्ही दिनों लिखी गई । वहुत दिनों बाद 
उसे अब पढ़ने पर मेरे मन में छोटे शहर के 
` अकेलेपन और एक निरुद्देश्य भटकन का 
' वही स्वाद ताजा हो आया जिसके दौरान 
' मैने यह कहानी लिखी थी । “ज़िन्दगी और 
' गुलाब के फूल' भी उन्हीं दिनों लिखी गई 
और भी कई कहानिया-- 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


जो मध्यम वर्ग की, पढ़ी: ची स्त्रियों के 
इंटरपर्सनळ सम्बन्धों की कहानियां हैं। 
“जिन्दगी और गुलाब के फूल' संग्रह 
की कहानियों के बाद एक बार फिर भाव- 
भूमि बदली, अनुभवों और अनुभूतियों का 
धरातल बदला--'कोई नहीं', "झूठा 
दर्पण', 'एक कोई दूसरा' और “पचपन 
GN, लाल dar’ उन दिनों की उपज 
हैं। उन वर्षों की अंतिम कहानी 'वापसी' 
है। उसी वषं मैं फुलब्राइट पर अमेरिकी 
साहित्य का अध्ययन करने अमेरिका आई, 
और इंडियाना विश्वविद्यालय -में पोस्ट 
SHES काम शुरू किया। उस पहले वर्ष 
अमेरिका में मैंने बहुत कुछ नया जिया; नया 
परिवेश, नई पुस्तकें, नये विचार। 
रामानुजन ने अमेरिकी कवियों और लेखकों 
से परिचय काराया--उसकी फिनिश 
मंगेतर ने स्कैण्डिनेविया का द्वार खोला | 
एक ही सप्ताह में सत्यजित राय और 
इंगमार बेरीमान की फिल्में देखना मुझे 
सहज लगने लगा | 
उस वर्ष की पहली कहानी 'बनवास' 
है, जो कि एक संकुचित दायरे में रहने 
वाली भारतीय स्त्री के सांस्कृतिक संघर्ष 
की कहानी है । 
मेरी कहानियों के पीछे एक | 
जरूर होता है, एक विचार, एक इमेज, एक 
अनुभव या अनुभूति का । मैं यह दावा नहीं 
करती कि मेरे सारे पात्र एकदम कल्पित हैं। 
साथ ही कोई भी यथार्थ जीवन से पूरी 
तरह, वैसा ही पृष्ठों में नहीं आ पाया हैं 
क्योंकि किसी व्यक्ति-विशेष को लेकर उसे 
पहचाने जाने वाले रूप में रखना मुझे कुछ 


ऊब भरा और ओछा-सा लगता है। यह 
जरूर है कि कभी-कभी कोई aaa, एक | 
(0-0. In A BSCE Gurukul Kangri Collection HARI SS 7 पर) ' र 
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प्रेम की अपूर्व अनुभूति : 
प्रेम अपवित्र नदी! 
--डा० नीलिमा सिह 


हिन्दी लेखिका संघ द्वारा श्रायोजित गोष्ठी में पठित निबंध 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल का उपन्यास 'प्रेम अपवित्र नदी', जैसा कि नाम से ही स्पष्ट | 

प्रणय-दर्शन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक गम्भीर उपन्यास है। प्रेम हृदय की 
एक दिव्य अनुभूति है किन्तु सामाजिक परम्पराएं ओर धामिक आस्थाएं उस पर 
पवित्रता और अपवित्रता के असंख्य आवरण चढ़ाकर उसके सहज और निमंल रूप 
को विकृत कर देती हैं । 


परत बूंद भी ढाबर पानी 

जनु माया 'जीवहि लपटानी | 
का सिद्धांत प्रेम के संदर्भ में भी उतना ही सत्य है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी | ठ 
है कि मनुष्य अपनी इच्छा से जाति, धर्म, आस्था ओर यहां तक कि प्रेम का वरण करने. 
के लिए भी स्वतंत्र नहीं समझा जाता । प्रेम का पारावार जब हृदय में उमड़ता है 
मर्यादा के समस्त सीमांत उसमें तिरोहित हो जाते हैं। इस भलोकिक भावभूमि 


इच्छा शेष नहीं रह जाती, देने और देते-देते रीत जाने में ही प्रेम की सार्थकता 
देने लगती है। ' 
उपन्यास का कथा-फलक , अत्यन्त विस्तीणं है । तीन पीढ़ियों के जीवन-क्रम 

कितने ही सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मापदण्ड परिवर्तित हो जाते हैं। 
आस्थाओं ओर जर्जर परम्पराओं के अवरोधों को प्रेम की उच्छल सरिता सदा से 
अबाध प्रवाह में बहाती चली जा रही है किंतु न अवरोध समाप्त होते हैं ओर न 
की गति रुकती है। इस सबके बीच यह प्रश्‍न एक अभेद्य चट्टान की तरह सदियों 


बीज मे 
on स्थान पर अविचल भाव से खड़ा हुआ है--प्रेम में क्या पवित्र है ओर क्या अपवित्र | 
4 नहीं नीलकटरे के धनाढ्य सेठ सूरज कपूर अपनी कुल-परम्परा के अनुसार 


दिन धूम-धाम से अपनी पत्नी ब्रजरानी को हरिद्वार के महावीर पंडे को दान वे 
महावीर पंडा ब्रजरानी के रूप का तीव्र आलोक देखकर ठगा-सा रह जाता 


सरदार जिसमें पौरुष है, स्वाभिमान है। जो 
इसलिए डाकू बना क्योंकि उसकी विधवा 
भाभी, पुलिस वालों के हाथों कलंकित 
होकर जल मरी थी । डाकू-सरदार 
विवाहित है, बाल-बच्चेदार हे, अपनी पत्नी 
फुलगेंदा को प्यार करता है कितु ब्रजरानी 
की पीड़ा में छिपी हुई शक्ति का सम्मान 
भी करता है। उसके पास ब्रजरानी की 
सभी शंकाओं का समाधान है । 
ब्रजरानी का पुत्र विष्णुपद इस कथा 
की दूसरी कड़ी है। वह सात वर्ष काथा 
' जब उसकी मां पंडे को दान में दे दी गई 
थी । वह आरंभ से ही पितृ-कुल के खोखले 
आदर्शों, धनलोलुपता और राजभक्ति 
से घृणा करने लगता है । अपनी परित्यक्ता 
| मांको वह कभी भूल नहीं पाता । ब्रज- 
| रानी के जीवन के अन्तिम दिनों में वह कुछ 
समय के लिए उसके साथ जाकर रहता 
है। ब्रजरानी महावीर पंडे के द्वारा अपने 
नाम वसीयत की गई समस्त संपत्ति पंचानन 
चोर तथा 
सौंप कर अकेली एक छप्पर तले निवास कर 
रही होती है । विष्णुपद मां के इस त्याग 
और आत्मपीड़त का मर्म समझ नहीं पाता । 
यह वीसवी शताब्दी के चौथे दशक 
के जीवन-मुल्यो का परिवर्तित रूप है। 
ब्रजरानी के विद्रोह का स्तर उससे भिन्न 
ai 
` ब्रजरानी अपने संस्कारों से, अपने 
अतीत से, अपने चारों ओर के परिवेश से 
स्वतंत्र नहीं थी अतः मुक्ति की तलाश में 
'जीवनसे संन्यास ले लेती है। विष्णुपद 
इस धरातल पर आरंभ से ही मुक्त है कितु 
भी प्रेम की अन्य मर्यादाओं से कठोर 


डाकू-सरदार के परिवार को. 
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और सम्मान से नाता तोड़कर जैक्सन 
साहब के गैराज से एक पत्र निकालने 
लगता है 'नव भारत' । इसके माध्यम से 
वह विदेशी शासकों के अन्याय तथा स्वदेशी 
राजभक्तों की गद्दारी का पर्दाफाश करता 
रहता है। यहीं उसे मिलती है शिवानी, 
उसके ताऊ जी के पुत्र कुंबर को पत्नी। 
कुंवर ने पारिवारिक कारोबार को नया 
मोड़ दिया है--कांट्रेक्ट और Fiege के 
विजनेस का। वह कनाट प्लेस के भवनों 
के निर्माण का लाखों रुपये का ठेका पा 
जाता है । 

शिवानी एक जज की बेटी है । कांवेंट 
की पढ़ी हुई, उन्मुक्त वातावरण में पली 
एक अत्यन्त भाबुक युवती । कपुर वंश के 
व्यापारिक परिवेश में वह स्वयं को अनु- 
कुलित नहीं कर पाती। एक सुखी परिवार 
के आदर्श रूप का जो स्वप्न उसने देखा 
था उसे पति की व्यस्तता और व्यावसा- 
यिकता चुर चूर कर देती है। कुंवर के 
लिए वह एक इंसान नहीं है केवल उपयो- 
गिता और सज्जा की वस्तु है। रात में जब 
भी उसे पत्नी की आवश्यकता होती है वह 
अपने कमरे से एक स्विच carat हैं। 
शिवानी के कमरे में एक तेज आवाज होती 
है और उसे पति के पलंग पर आना पड़ता 
है। इस विषमय वातावरण में ही उसका 
पुत्र विजय जन्म लेता है । पुत्र के कारण 
शिवानी पति से बंधी रहती है और घरेलू 


जीवन के निर्वाह का अभिनय करती | 


रहती है। 
उधर विष्णुपद है जो उसे मानवी 


समझता है ओर उसकी भावनाओं का | 


ह सम्मान करता है । | 
संघर्षं करना पड़ता है । शिवानी और P बीच प्रेम | 
वह अपने GEIR Pali Fie 
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लगता है। एक दिन वर्षा में भीगते हुए 
दोनों एक-दूसरे को समपित हो जाते हैं। 
शिवानी महसूस करती है कि विष्णुपद ही 
वह पुरुष पति है जिसकी कल्पना उसने 
की थी । 

शिवानी समस्त सामाजिक अवरोधों 
को ठुकराकर तलाक ले लेती है । उसे महसूस 
होता है कि पत्नीत्व के धर्म से मुक्त होकर 
वह उस सबसे जुड़ गई है जो अनन्त हे' 
व्यापक है | 

विजय की कथा तीसरी पीढ़ी के मुक्ति- 
संघर्ष की कथा है। उसे आरंभ से ही 
अंग्रेजी शिक्षा मिली थी । वह नहीं जानता 
था कि राम दशरथ के पुत्र थे या कृष्ण के । 
वह धर्म, कुल-परम्परा और भावुकता सभी 
से मुवत है । उसे अपनी मां से घृणा करना 
सिखाया गया था । तलाक के परचात्‌ ही 
वह अपनी मां की वास्तविकता से परि- 
चित हो पाता है। 

उसके पिता गोल्फ लिक में उसके 
लिए नई] कोठी बनवा देते हैं । अठारह वर्ष 
की आयु में ही वह बहुत बड़ा व्यापारी 
बन जाता है । 

शिवानी का विष्णुपद से विवाह हो 
जाता है । विजय स्वयं अपनी मां को बधाई 
देने जाता है। विजय नई पीढ़ी का है। 
उसका दृष्टिकोण उन्मुक्त हे । उसे किसी 
से भी डर नहीं लगता, न पिता से न धर्म से 
और न समाज से । वह हर बात को अपने 
ही तरीके से सोचता है, इसलिए उसके 
विचार किसीसे मेल नहीं खाते हैं। वह 
पिता से घृणा करने लगता है । धीरे-धीरे 
वह समझ जाता हैं कि उसकी मां ने इस 
व्यक्ति के साथ रहकर कितनी मानसिक 
यातनाएं केली होंगी । समाज में अकेला 


i रह जाने े-क्ाइमण/भह?०शष्शाब०प्भीकर(०१क््यक्काहमाए है Haridwar 


बेहोश रहने लगता है। 
उधर कपुर हवेली में उसके दादा जी 
की जीवन-वृद्धि के लिए पिहानी वाली 
किसी तांत्रिक साधन में लग जाती है । तीन- 
चार दिनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 
कपूर हवेली पतिव्रता की जयजयकार से 
गूंज उठती है। 
जापान-यात्रा से लोटते हुए विजय की 
भेंट एक आइरिश युवती लिलियत से होती 
है। वह पर्यटन की शौकीन है, साहसी है, 
संस्कृत साहित्य में रुचि रखती है ओर 
बीड़ी पीती है। विजय उससे प्रेम करते 
लगता है और विवाह का प्रस्ताव 
रखता है । लिलियन उसे ठुकराकर 
चली जाती है । विजय हिप्पी बनकर 
महीनों इधर-उधर भटकता रहता है- || 
अपने भाप को तलाशता रहता gi दिल्ली |” 
में दंगे होने लगते हैं। तमाम बस्तियों में | 
आग लग जाती है। विजय उसी फटेहाल ; 
रूप में पीड़ितों की सहायता करने जा 
पहुंचता है । उसे लगता है कि उसने अपने- 
आप को पा लिया है। वहीं अकस्मात्‌ 
लिलियन भी पहुंच जाती है । दोनों एक- 
दूसरे की सार्थकता को, एक-दूसरे के यथार्थ 
को पहचान जाते हैं। दोनों विवाह की 
परम्परा से मुक्त एक सहज प्रेम के रिश्ते _ 
को स्वीकार करके साथ रहने का फसला 
कर लेते हैं। ape 
विष्णुपद सोचता है कि इस मुल्क में | | । 
क्रांति नहीं आ सकती । i 
यही है इस उपन्यास का मूल कथ्य । | 
मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसमें चेतना 
है, भावुकता है, वह प्रेम कर सकता है L 
किन्तु इस भावना का चरम कुत्व क्या हैं, 
यह स्वयं मनुष्य ही नहीं जातता। | 
डा० लाल का यह प्रणय-दर्शन भारः 
तीय कथा साहित्य में वणित प्रेम की 
प्रचालित परिपाटी से बहुत हटकर 


के साथ रेत के घरोंदे बना रहा था। तभी 
मैंने देखा, एक गोल-मटोल बंगाली बाबू 
i अपनी धोती का सिरा पकड़े मेरी ओर आ 
रहा है। मैं उसे जानता नहीं था। (उस 

| व्यक्ति का नाम असित सेन था, जो उन 
| | feat बिमल राय के सहायक निर्देशक थे; 
. ओर बाद में हिन्दुस्तानी फिल्मों के प्रसिद्ध 
हास्य-अभिनेता बने ।) 

असित सेन ने मेरे बिलकुल निकट 

पहुंचकर उदास और नकसुरी आवाज़ में 
कहा, “बिमल राय दादा आपको याद कर 
a । उन्हें फिल्म के बारे में बात करनी 
a’ 
` ब्रिमल राय मुझे याद कर रहे हैं ! 
` ओर वह भी फिल्म के बारे में बात करने 
लिए। मैं विश्‍वास न कर सका। हां, 
बार वे 'हम लोग' के सेट पर आए थे, 


किसी शर्म-संकोच के मुझपर भुकी जा रही 
ft, और मैं काठ की तरह अकड़ा हुआ था। 
उस घटिया अभिनय को देखने के बाद 
राय जैसे निर्देशक मुझे कभी अपनी 
ल्म में लेना चाहेंगे, यह अनहोनी-सी 
q 

फिर 'भी, मैं जल्दी से तैयार होकर 

feat पहुंचा । अपने चेहरे पर मैने 
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कोई कसूर कर दिया हो । चुद 
कुछ देर के बाद उन्होंने मुड़कर, अपने 

पीछे कुसियों पर बैठे, कुछ लोगों से बंगला 

में कहा, “एईजे की चमत्कार मानुष ! के 

आमार शोंगे ठाठा को छो को?" (क्या 

अजीबो-गरीब आदमी पकड़ लाए हो ! मेरे उन 

साथ मज़ाक कर रहे हो क्या ? ) सां 
उन्हें शायद पता नहीं था कि मैं बंगला को 

जानता हूं। उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं: पीः 

कहा । आखिर वे बोले, “मिस्टर साहनी, मे 

मेरे आदमियों से गलती हुई है। जिस उन 

किस्म का पात्र मैं फिल्म में पेश करना | हो 

चाहता हूं, आप उसके बिलकुल उपयुक्त 

नहीं हैं । ' का 
इतना रूखा व्यवहार | गैरत की मांग qe 

थी कि मैं उसी समय वहां से चला जाता। 

लेकिन मैं वहां जैसे गडा रहा । आसमान | मि 


को पहुंची हुई आशाएं इतनी जल्दी मिट्टी | 
में मिल जाएंगी, इसके लिए मैं तैयार नहीं at, 
aT i 

“क्या पात्र है ? AA गळा साफ करते _ 
हुए पूछा । 
“एक अनपढ़, गरीब देहाती at!” 
बिमल राय के लहजे में व्यंग्य था । 

मैंने फिर चाहा कि उल्टे पांव वापस 
चला जाऊ, लेकिन पैरों ने हिलने से जवाब 
दे दिया, और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें 
रोके हुए कह रही थी कि यह मौका दुबारा 
नहीं 3 


चुका हूं। 
अपने "कहा? 
गला “'पीपल्स थियेटर की फिल्म, 'धरती 
पुष ! के लाल' R” 
(क्या विमल राय के चेहरे का भाव बदला । 
! मेरे उनके पीछे बैठे लोगों ने भी जैसे सुख की 
सांस ली । तव उनमें बैठे सलिल चौधरी 
बंगला को मैंने पहचाना, जो खुद 'इप्टा' (इंडियन 
' नहीं: पीपल्स थियेटर) के सदस्य थे, और जिनसे 
हनी, मैं एक-दो वार मिल चुका था। क्‍या पता, 
जिस उन्हीने बिमल राय को मेरा नाम सुझाया 
ct | atl 
युक्त “ “धरती के लाल' में किस पात्र 
का रोल किया था ?” बिमल राय ने 
मांग पूछा। 
[ता | “प्रधान के बेटे, निरंजन का। ay 
मान frat उस फिल्म के सहयोगी निर्देशक थे । 
मिट्टी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी ।' 
नहीं “बोशो।” बिमल राय ने कुर्सी की 


ओर संकेत करते हुए कहा । 
धरती के लाल' से भी ज्यादा काम 
किया शंभु मित्रा के नाम के जादू ने। जैसे 
मैंने बिमल राय की निर्देशकीय योग्यता 
को चुनौती दी हो। मुझे रोल मिल 
 श॒या। 
_ स्टुडिओ के बगीचे में सीमेंट की एक 
पर बैठकर हृषीकेश मुकर्जी ने मुझे 
की कहानी सुनाई। सुनाते समय 


इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार के भस 

पालने वाले भैया लोगों की बहुत बड़ी | 
बस्ती है । मैं अगले दिन से वहां के चक्कर 

लगाने लगा । मैं भैया लोगों के साथ बैठता, 
उनकी बातें सुनता, उन्हें काम करते हुए 
देखता । वे कँसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, 
क्या खाते हैं, कंसे उठते-बैठते हैं--यह सब 
मैं बड़े गोर से देखता और अपने मन में 
बैठाता। भैया लोगों को सिर पर गमछा 
लपेटने का बहुत शौक होता है और हर 
कोई उसे अपने ही ढंग से लपेटता है। मैंने 


उसे सिर पर लपेटने का अभ्यास करने 
लगा । लेकिन वह खूबसूरती पेदा न होती । 


“दो बीघा जमीन' में मेरी सफलता ज्याद 
तर इसी अध्ययन का नतीजा है। 
शूटिंग का दिन आ पहुंचा | इस 
मैं मन में डर लेकर नहीं, बल्कि उमंग 
स्टूडिओ जा रहा था । मुझे अपनी 
के मुताबिक काम मिल रहा था 


में चलता हुआ उनके सामने गया 
में पहले दिन वाले सूटेडबूटेड 

कोई बात बाकी नहीं थी । देखकर 
दा बहुत खुश हुए। वे अपनी 
शब्दों द्वारा प्रकट नहीं 
मौकों पर उनका गोरा 
जरा-सा सुखं हो उठता था 


निर्देशः 
EEF 
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प्रकाशन 


I. एक घटना (कहानी-संग्रह) : “राकेश की सम्पूर्ण-कहानियां' पुस्तकमाला 
के इस चौथे भाग में मोहन राकेश के लेखन के प्रारंभिक दिनों की 
अप्रकाशित और प्रकाशित कहानियां संकलित हैं। लेखक के क्रमिक 
विकास को समभने के लिए यह पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। 6.00 


2. पांच पुतलियां (उपन्यास) : ताराशंकर वन्द्योपाध्याय के इस उपन्यास 
में एक ग्रामीण कलाकार के जीवन-संघर्ष की कहानी बहुत ही रोचक | 
रूप में प्रस्तुत हुआ है | 20.00 | 


3. हॉको (खेल-कूद) : योगराज थानी की इस पुस्तक में लोकप्रिय खेल 
हॉकी के इतिहास के साथ इस खेल के नियमों-उपनियमों का रोचक 
वर्णन है। थानी की इस पुस्तक से हॉकी के बारे में गहरी जानकारी 
मिलती है । 8.75 


4. कलंकिनी (उपन्यास) : हिन्दी के लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नन्दा 
के इस उपन्यास में संसार कौ दृष्टि में एक ऐसी अपवित्र att मलिन 
नारी का चरित्र प्रस्तुत हुआ है जो अपने-आ्रापमें पवित्र और निष्कलंक 
है । लेखक के कई उपन्यासों पर सफल हिन्दी फिल्में बन चुकी हैं। 8.00. 


ऋप्रागामी प्रकाठान | 
L a के जंगली जीव : ई० पी० जी 2. श्रावारा मसीहा 


(इरत की जीवनी) : विष्णु प्रभाकर 3. तीसरी ग्रौरतं (कहानीः 
सग्रह) Be चन्दर 4. टूटे पंख (उपन्यास) : गुलशन नन्दा 5. मेरी | 


5 CC-0. In Pubi tepur UR agpEgollection, Haridwar. 


` फिल्‍मी ग्रात्मकथा : बलराज साहनी 6. सफल गृहिणी : प्रेम पी० भल्ला । | 
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माला | | उत्तरायण 
को डॉ० कुमार विमल 


(उत्तरायण? छायावाद-युग के विद्वान कवि sto रामकुमार वर्मा की नवीनतम रचना 
१२९ है। इस महाकाव्य का प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, से हुआ हे। 'एकलव्य के 
—— वाद 'उत्तरायण' sto वर्मा की दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रबंध-रचना है, जिसका उद्देश्य 
है वाल्मीकि रामायण में धुले-मिले सीता-परित्याग के अनिष्टकर क्षेपक का रहस्योद्घाटत 
e और निराकरण करना | इस mig महाकाव्य में कुल नो सर्ग हैं और इसका प्रारम्भ 
[चिक । कर्विने पारम्परिक रचना-रीति से मंगलाचरण के द्वारा किया है, जिसकी अंतिम पंक्तियां 
0.00 इस प्रकार वैदेहीपति के प्रति निवेदित हैं : 

मेरा मन मन्दिर बने तुम्हारी प्रतिमा का, 

मेरा नरवर स्वर अमर, तुम्हारा गायक हो। 


खेल “उत्तरायण' में डॉ० रामकुमार वर्मा ने यह आधारभूत कथ्य उपस्थित किया है 
गेचक कि राम-राज्याभिषेक के वाद सीता-बनवास का प्रसंग सत्य-सम्मत नहीं है । यह बात 
कारी कदापि नहीं जंचती कि राम ऐसे विवेकी राजा ने लोक-रंजनाथ्थ चिन्मुक्ता सीता को केवल 
aoe इसलिए निर्वासित कर दिया कि वे रावण की लंका में रही थीं। यदि लोक न्याय और 


प्रजा-रंजन की बात भी मानी जाए, तो सीता सम्राज्ञी या पत्नी होने के साथ ही प्रजा- 
a रूप भी थीं । अतः एक प्रजा के रंजन के लिए, दूसरी प्रजा को सताना या अकारण अथवा 
अपुष्ट प्रमाणों के आधार पर उसे दण्डित करना न्याय्य नहीं है । पुनः पूर्ण गर्भावस्था में 
सीता का निर्वासन घोरतम अन्याय है । ऐसी अन्यायपूर्ण घटना का रामकथा में समावेश, 
डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार, जैन और बौद्ध प्रभावों के हस्तक्षेप का फल है तथा 
पूर्णत: कपोल-कल्पित है। sto वर्मा ने 'उत्तरायण' के 'आमुख' में 'अनामकम्‌ जातकम | 
और दशरथ जातकम्‌? जैसे बौद्ध आख्यान-स्रोत तथा 'पउमचरिउ' जैसे जेन काव्य: | 
ग्रथ का सन्दर्भोल्लेख कर अपनी मान्यता को प्रमाणित किया है। अर्थात्‌ “उत्तरायण | 
के कवि के अनुसार गभिणी सीता का निमानुष बन में छोड़ा जाना बाद में जोड़ा गया 
प्रक्षेप-भर है और पवित्र राम-कथा में विकृति या असंगति लाने का एक कुत्सित 
प्रयास है । oe 
'वस्तुतः उपंलव्ध शोध-सामग्री से यह सिद्ध होता है कि मुल वाल्मीकि रामायण | 
मे, जो छः काण्डों तक ही है, परवर्तीकाल में उत्तरकाण्ड जोड़कर सीता-निर्वासन 
प्रसंग धुसेड दिया गया है । वाल्मीकि रामायण के छठे काण्ड (युद्ध काण्ड) के अत्त. 
` फलश्रूति दे दी गई है, जो कथा-समाप्ति का सूचक है। अतः फलश्रूति के 
समस्त उत्तरकाण्ड, जिसमें रावण-चरित, सीता-त्याग, शम्बुक-वध तथा सीता का 
प्रवेश वर्णित है," निशा "शर प्रसिश "अशण १४३7३२ह/कंथाप्कलत की | 


ES 


‘away में डॉ० वर्मा का मुख्य कथ्य 
यह है कि सीता-निर्वासन की कथा साम्प्र- 
दायिक वैमनस्य के कारण वैदिक धर्म के 
विरोधियों द्वारा राम के उदात्त चरित्र को 
विकृत और गहित करने के लिए बाद में 
'जोड़ दी गई है । इस साम्प्रदायिक वैमनस्य 
की स्पष्ट झलक गुणाढ्य की 'बृहतूकथा' 
ओर सोमदेव के 'कथासरितूसागर' में 
मिळती है। 

चूंकि डॉ० वर्मा अनुसन्धाता और 
कवि होने के साथ ही मुख्यतः नाटककार 
È इसलिए 'उत्तरायण' की प्रबन्ध- 
' कल्पता और उसके काव्यात्मक निबन्धन 
` में 'नाटकीय भंगिमा' की प्रचुरता है। 
 'उत्तरायण' के नायक स्वयं महाकवि 


=e मिल गया है। 'उत्तरायण' के नायक 
नन तुलसीदास को सीता-निर्वासन की 
अशान्त और उद्विग्न कर देती है। 
रामचरितमानस' की रचना निविध्न 


वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड की 
निर्वासन-कथा वार-वार अशान्ति 
उद्विग्ता पैदा करती है : 
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सीता-निर्वासन है असत्य, 
फिर रामायण क्यों दे प्रमाण? | 

मैं कहता हूँ, यह रामायण के 
कोमल उर में चुभा बाण । | 

इतना ही नहीं, तुलसी की सार्थक शंकाओं | 
का समाधान करने के लिए 'उत्तरायण' | 
के “स्वप्न दर्शन' शीर्षक अंतिम सर्ग में | 
वाल्मीकि स्वयं महाकवि तुलसीदास के | 
समक्ष उपस्थित होते हैं और frat 
स्वर में कहते हैं : 


तुमको शंका है, मैंने अनुचित 


लिखा राम का है चरित्र | | प्रेरण 
मेरे उस उत्तरकाण्ड बीच, | छाय 
है विकृत राम का चारु चित्र । 'उत्त 
पर मैं कहता हूँ रामायण, मान 
षट्‌ काण्ड लिखी है भाव-भीन। | मनो 
जोड़ा है उत्तरकाण्ड किसी |. इसके 
निर्मम कवि ने हो हृदय-हीन | विध 
x x x | इत्य 
कालान्तर में मेरी रचना में, | sq 
जोड़े कुछ प्रक्षेप भ्रष्ट । | विद्य 
जिससे सीता-निर्वासन हो, | 
हो राम-चरित का रूप नष्ट | डमा 
(पृष्ठ 24-5) वतर 
उल्ले 


अंत में वाल्मीकि तुलसी की शंका का | | 
सर्वोत्तम समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते | 

हैं कि मामूली क्राँच-वध को देखकर जिस 
कवि का शोक तमसा-तट पर इलोक बत 
गवा, वही करुण रस का गायक कविं 


जैसे 
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| कौ श्रद्धा-पुत वना देता है। स्पष्ट हे 
' | उत्तरायण’ के कवि का उद्देश्य लगभग 
ढाई हजार वर्षों से राम-कथा पर लगे हुए 
सीता-निर्वासत . के कलंक का भावुक 
मार्जन है। 


काओं प्रवंध-शिल्प की दृष्टि से 'उत्तरायण' 
पयण' | एक सर्ग-बद्ध रचना है और छायावादी 
गे में | प्रबंध-काव्य के सामान्य गुणों से अलंकृत 
स के | है । मनस्तत्त्व-प्रधान काव्य-रचना 
भ्रान्त | 'कामायनी' की तरंह “उत्तरायण” के 


लगभग सभी AA के नाम भाव-मूलक या 
चित्तवृत्तिमूलक हैं । जैसे स्मृति, त्याग, 
| | प्रेरणा, iaa, स्वप्न इत्यादि । साथ ही, 
| छायावादी प्रबंध-काव्यों के अनुरूप 
| “उत्तरायण' में कथा-तत्व की कमी और 
| मानसिकता या कथा-सन्दर्भ में से जुड़े हुए 
न। | मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अधिकता हे । 
इसके अतिरिक्त 'उत्तरायण' के कल्पना- 
विधान, शब्द-चयन, अतप्रस्तुत-योजना 
। इत्यादि में भी छायावादी काव्य-कला की 
मसूण सूक्ष्मता तथा विलास-भंगिमा 
विद्यमान है । 

कुल मिलाकर 'उत्तरायण' राम- 
कुमार वर्मा की श्रेष्ठ कृतियों में गण्य और 
वतमान दशक के प्रबंध-काव्यों के बीच 

उल्लेख्य स्थान का अधिकारी है । 

~ 
प्रत 
श्रवण कुमार 

‘Sa’ को पढ़ जाने के बाद मेरी समझ 
आ रहा है कि श्रवण ‘Sa’ में जिंदगी 


सफळ रहे हैं। Ta की पृष्ठभूमि में उस 
; आदमी की जिंदगी रही है, जिसका 


से सीधा साक्षात्कारं करने में कैसे इतने 


शेली में लिखे गए इस लघु उपन्यास को 
नायक पिता की मृत्यु का समाचार सुनता | | 
है और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है, 
विचारों की seer का सिलसिला । 
आदमी जब अकेला होता है, तो उसकी | 
जिदगी सारे कपड़े उतारकर उसके सामने 
खड़ी हो जाती है और फिर सोचों को | = 

भूरपूर हिचकोला दिया जाता है, इस | 
प्रयास में कि कहीं कोई gad को तिनका | 
हाथ लगे, पर हाथ 'लगती है निराशा, 


श्रवण इस चोट ये तिलमिलाकर निर्मम- 
तापूर्वक एक के बाद दूसरी विषमताओं को 
नंगा करते चले जाते हैं । 

“तार आया है। पिता जी मर गए। 


और फिर पिता की मृत्यु उसे अपने ही 
से भंझोड़ती है । चल पड़ता है चक्र उ 
अभावों, कु ठाओं का, उन अपूर्ण काम- | 
नाओं का, जो नायक के, नहीं-नहीं, हमारे | 
आपके, सबके जीवन में हैं। 

जिंदगी के इस केनवस में ३ 


पास ले जाते हैं जिनके पेट की भूख 
अपने-आपको बेचने पर विवश कर 
है। पर यह जिंदगी का एक कटु सत्य है : 
Sa’ की भाषा और शिल्प-विधान जिंदगी 
के साथ समग्रता से जुड़े होने 


त्प्रब्दुल्ला वाना 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
“अब्दुल्ला दीवाना' Sto लक्ष्मीनारायण 
लाल का वहुचचित नाटक है। इसे कई 
बार सफलतापूर्वक मंच पर प्रस्तुत किया 
जा चुका Èl इसके मंचन से नाट्य-जगत 
में जो खलबली मची वह अपने-आपमें अन्य 
नाटकों से एक अलग विशेषता लिए हुए 
थी । इस नाटक के द्वारा जीवन के विघटन 
| पर तीखा प्रहार किया गया है। अब्दुल्ला 
| नैतिकता का प्रतीक है जिसे षड्यंत्र में 
फंसाकर तथा उसकी हत्या कर एक नया 
उच्चवर्ग सामने आता है। उसी उच्च- 
वर्गे के खोखलेपन, नंगेपन को इस नाटक 
में उघाइ़कर रख दिया गया है। निदेशक के 
शब्दों में '' अब्दुल्ला की चुनौती एक अजब 
चुनौती थी, अभूतपूर्व । रंगमंच से जुड़ा 
हुआ कलाकार, उसकी ईमानदारी और 
ऐसे निएछल सच्चे नाटक का अर्थ---जिसके 
संदभ व्यापक हैं--सवका आमना-सामना 
कोई आसान बात तो है नहीं । 

“ इस नाटक को पढ़कर लगा*''इस 
नाटक के चरित्र खुद ही पैरवी कर रहे हैं। 
अभिनेता गवाह हैं। दर्शक अभियोगी हैं। '” 

"लाळ ने इस नाटक में समस्या नहीं 
उठाई है, बल्कि वे सीधे प्रन से ही जुझे 
Ql "सब कुछ जितना हास्यास्पद है उतना 
ही करुण भी । 


भारतीय सेना और 
युद्धकला 
Mo कनल गौतम शर्मा 
युद्धकला पर लिखी लेफ्ट-कर्नल गौतम 


शर्मा की यह कृति आज के युग को देखते हुए 
| निस्संदेह उपयोगी हे । पुस्तुक मे वेदिक 


~ 


नला दी rya Samaj "0०१००० दर विमान किक की युद्ध-कला के 
द्ध- 


(प्रकाशन ससाचार) . 
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विकास पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला गया | क्रे लेख 
है। युद्ध करना एक कला हे । इसका समय- | बोड वे 
समय पर रूप बदला है, अस्त-शस्त्र बदले | सरका 
हैं, तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए | इस : 
हैं । पुस्तक में उन ऐतिहासिक भूलों का भी | हैं।फ 
सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, जिनके | प्रदान 
कारण भारतवासियों को युद्धों में अक्सर | एवं 9 
हार का मुंह देखना पड़ा था। भारतभूमि | विषय 
पर लड़े गए सभी प्रमुख युद्धों का तकंपूर्ण | उद्योग 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भारत-पाक: | प्रक्रम 
निर्णायक युद्ध में भारतीय पक्ष की विजय । विका 
के कारणों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला | अन्य 
गया है। वर्तमान समय को देखते हुए युद्ध: | में चा 
कला का महत्त्व बहुत बढ़ गया हे और | आधि 
सुरक्षात्मक विषयों पर गंभीरतापूर्वक | oat fe 
अध्ययन चल रहा है। विश्वविद्यालयों में | की : 
इसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया जा रहा है। | अध्या 

पुस्तक में रेखा-चित्रों से प्राचीन युद्धों | में चा 
में सैन्य विभाजन को दर्शाया गया है। | परिच 
आधुनिक युग में युद्ध-प्रणाली,से निक-संगठन | भी : 
तथा तकनीक पर भी विस्तृत प्रकाश डाला | आक 
गया है। 
निस्संदेह युद्धकला पर यह एक प्रामाः | 
णिक पुस्तक हे । भाषा सरल, सुबोध तथां 
रोचक है। सचित्र होने से इसका महत्व | पहले 
अधिक बढ़ गया है। (प्रकाशन समाचार) | में उ 
द्वारा 
भारतीय चाय ai 
भगवान सिह ` काक 
देश के लिए विदेशी मुद्रा अजित करने | इस; 
वाली वस्तुओं में चाय का स्थान दूसरा की | 
पर इतने महत्त्वपुर्ण पेय पदार्थ पर आय 
हिन्दी में कोई प्रामाणिक पुस्तक न होने की | दो; 
अभाव खटकता था | SIR 


सतत पसतक इसी aH को पूरा कणी || 


[ डाला 


प्रामा- 
q तथा 


महत्व | 


चार) 


E .... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


की दिशा में एक स्तुत्य प्रयास हे । पुस्तक 
के लेखक श्री भगवान सिह भारतीय चाय 
बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं ओर उन गिने-चुने 
सरकारी अधिकारियों में से हैं जो हिन्दी में 
इस प्रकार के विषयों पर पुस्तकें लिखते 
हैं। फलतः पुस्तक प्रामाणिक जानकारी तो 
प्रदान करती ही है, भाषा भो सरल, सहज 
एवं प्रवाहमयी है । पुस्तक में प्रतिपादित 
विषय हैं: चाय की कहानी, भारत में चाय 
उद्योग, चाय की खेती, चाय उत्पादन 
प्रक्रम, चाय की किसमें, चाय मशीनरी का 
विकास, चाय की वर्तमान स्थिति और चाय 
अन्य देशों में | इस तरह, प्रस्तुत पुस्तक 
में चाय का इतिहास, तकनीकी पक्ष एवं 
आथिक पक्ष सभी पहलू आ गए हैं। चाय 
की feat और विभिन्त देशों में चाय पीने 
की आदतों का भी वर्णनं है। अन्तिम 
अध्याय में अन्य प्रमुख चाय उत्पादक देशों 
में चाय की खेती और व्यापार आदि का 
परिचय दिया गया है। पुस्तक में कई स्केच 
भी हैं। छपाई-सफाई, गेटअप आदि भी 
आकर्षक हैं । (योजना) 

हाथियों का खेदा 

विराज 

वन्य जीवों के विषय में विराज ने 
पहले भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक 
में उन्होंने मैसूर राज्य में खेदे की पद्धति 
हारा हाथियों को पकड़ने का वर्णन किया 
है। अन्तिम खेदा सन्‌ 7977 के शुरू में 
काकनकोट के जंगल में हुआ,था | विराज 
इस अवसर पर्‌ गए थे.और उन्होंने वहां खेदे 
की कारेवाई के फोटो भी लिए। इस 
आयोजन में दर्शकों के लिए ढाई सो और 
दो सौ रुपये के टिकट लगाए गए थे 
और दफ्तरशाही की कृपा से सबसे अच्छी 
TE a विशुल् SLR eat kui 


अवसर उन हज़ारों लोगों को मिला जिन्होंने 
कोई टिकट खरीदा ही नहीं था। हाथियों 
से भी अधिक मनुष्य स्वभाव की जानकारी 
इस पुस्तक के पृष्ठों में झळकती है । 
खेदा बहुत ast आयोजन होता है 
जिसमें सैकड़ों आदमी महीनों काम पर जुटे 
रहते हैं और लाखों रुपये की धनराशि इस- 
पर खर्च की जाती है। हाथियों को पकड़ने 
के लिए किस प्रकार विशाल बाड़ा बताया 
जाता है, किस प्रकार हाथियों के कुंड को 
धीरे-धीरे हांककर उस बाड़े की दिशा में 
लाते हैं, और अन्तिम निश्चित दिन किस 
प्रकार सैकड़ों आदमी और बीसियों कुमुकी 
(पालतू हाथी) मिलकर जंगली हाथियों 
को खदेड़कर उस विशाल बाड़े में धुसने को 
विवश कर देते हैं, किस प्रकार एक-एक 
जंगली हाथी को पालतू हाथियों की सहा: 
यता से रस्सों से बांधा जाता है, पहले- 
पहल रस्सों से बंधने पर जंगली हाथी की. 
प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, यह सब बड़ी 
सरल भाषा में इस पुस्तक में लिखा गया है । 
चित्रों से पुस्तक का आकर्षण और बढ़ 
गया है | ( THT ) 


मेरी सूजन प्रक्रिया (पृष्ठ 6 का शेष) 

चेहरा या किसी का कहां गया वाक्य मेरी 
सृजनात्मक प्रक्रिया को ऐसे छू देता है कि 
एक कहानी अनायास अपने-आप गुंथ जाती 

है । प्रायः चरित्रों का बीज जीवन से आता | 
है, परन्तु कहानी शुरू करते हुए मेरे मन | 
में जो इमेज होती है, अन्त करते तक बदल 
जाती है। बहुत बार मैं स्वयं यह नहीं 
जानती कि लिखते समय स्मृति था अतुः 
भव का कौन-सा दरवाजा खोल कोन 
बाहर आ खड़ा होगा । शरीरिक विशेषः 
ताये, बातचीत का ढंग, और पृष्ठभूमि 
GREAT wat से तेः 


हरिकृष्ण 'प्रेमी' का देहान्त 


प्रमुख हिदी लेखक तथा नाटककार 
श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' का गत मास हृदयगति 
रुक जाने के फलस्वरूप इन्दोर में देहान्त 
हो गया । मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही उन्हे 
` राज्य सरकार की ओर से एक ताम्रपत्र 
| ae fear गया था। 
प्रेमी जी की गणना पुरानी पीढ़ी के 
अग्रणी साहित्यकारों में की जाती है । उनके 
नाटक बहुत पसंद किये गए और रंगमंच 
पर खेले गए। राजपाल एण्ड सन्ज से उनका 
घनिष्ठ संबंध था | शोक के इस अवसर 
पर हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं 
और कामना करते हें कि ईश्वर उनकी 
आत्मा को शांति प्रदान करे । 


गणतंत्र दिवस की उपाधियां 


इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर जिन लेखक- 
कलाकारों को पद्मविभूषण, पद्मभूषण और 
पद्मश्री की उपाधियों से अलंकृत किया 
गया वे इस प्रकार हैं : 
पद्मविभूषण: विनोद विहारी 
मुखर्जी; पद्मभूषण : sto कामिल वल्के 
डॉ० एलिस बॉनर, चिन्तामणि कर, डी० 
dto गुंडप्पा, Sto एच० डी० सांकलिया, 
जयदेव सिह, खुशवंत fag, sto मोतीचन्द्र, 
Fo मुखलाल संघवी; पद्मश्री : अनंत 
` गोपाल शेवडे, एमनि शंकर शास्त्री, गिरीश 
STS, केफी आजमी, कालीचरन पट- 
नायक, केलूचरन महापात्र, कृपालसिह 
` शेखावत, महेश्वर नियोग, नैना देवी 
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पेरिस में पहली बार प्रकाशित नोबेल 
पुरस्कार-विजेता लेखक अलेक्जांडर | `: 
सोल्जनेत्सिन के नये उपन्यास 'गुलग | | 
आकिपेलेगो' को लेकर संसार के साहित्य | 
जगत्‌ में महान बवंडर खड़ा हो गया है। 
इसमें सोवियत रूस की जेलों में होनेवाले 
अत्याचार और दमन का मामिक वर्णन है | 
और 97 से 7950 तक रूस की स्थिति 
का विवेचन है । रूस की सरकार पहले इसे 
प्रकाशित न होने देने का प्रयत्न करती रही, 
अब लेखक तथा प्रकाशकों के विरुद्ध कारं- , 
वाई करने का विचार कर रही है । 

इस उपन्यास के अध्याय गुप्त रूप 
से धीरे-धीरे पेरिस ले जाए जाते रहे। 
दिसम्बर में इसका रूसी संस्करण प्रकाशित 
हुआ और अब अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और 
स्वीडिश संस्करण प्रकाशनाधीन हैं जो 
अप्रैल-मई तक वाजार में आ जाएंगे। 
लेखक तथा प्रकाशक पर सोवियत कापी- | | 
राइट कानून के अधीन भी मुकदमा | iw 
चलाया जायगा । इस कानून के अंतर्गत | ' 


Ñ में . x 
विदेशों में रूसी रचनाएं प्रकाशित कराने का = 
सर्वाधिकार एक सरकारी संस्था को ही है। | मुल 


पुस्तक की पांडुलिपि लेखक ने अपनी |. 
एक महिला मित्र को सुरक्षित रखने कों | | 
दी थी। सरकार ने उसे गिरफ्तार कर | 
लिया और i20 घंटे तक इतने अत्याचार | 
किए कि उसने सचाई कबूल की । बाद में 
उसने आत्महत्या कर ली । इस घटना की | 
भी उपन्यास में वर्णन है । 


डॉ पद्मसिह शर्मा 'कसलेश' का निधर्त | 

Sto पद्मसिह शर्मा 'कमलेश” का. 
गतदिनों कुरुक्षेत्र में निधन हो गया । वै 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और निबत्ध/ 


a te OR We YS 


í कयी 
नोबेल < 
iier |, ` 


डा० प्रभाकर Alaa 
सत्यकथा? मराठी का प्रमुख साहित्यिक मासिक है जो 4 वर्षों से चल रहा 


'गुलग | ` विशेषांक का कवर एक दुकान के बाहर प्रतिमास, प्रति सप्ताह लगनेवाले 
na| रूप है। एक wit लिखा है: चीनी, गेहूँ, चावल ध्रौर दूसरी ग्रोर सब खातों में 
या है। x । इस डिजाइन के बनानेवाले Yo Fo जोशी मराठी में ऐसी मजेदा 
नेवाले लिखने:वाले लिपि विशेषज्ञ हैं। उनकी कविता है ग्रनाम,'मोज' के दीपावली fear 
रणेन है | में | उसका आशय यों है 
स्थिति (मेरे पास तीन हजार पांच सौ इक्कीस रुपये हैं 
ले इसे तीस सौ सौ के नोट 
र रही, पांच दस दस के 
PÈ j चार पांच पांच के 

बचा हुआ एक 
त रूप | नीले कागज़ पर कोरा 
RI बडा अच्छा छपा 
फाशित `` एकओर सफेद जगह 
न और नीचे दस्तखत 

हैं जो art सब पर मानों लिखा है 
rg | मुझे एक रोटी दोगे ? 
कापी की बंबई पर अमरीकी कविता . 
दना . Rae! मद्रास से श्रंग्रेजी में छपनेवाला एक मासिक है जिसके अंतर्राष्ट्रीय अंक हि 
हा रहते हैं। दिसंबर '73 के भ्रंक में, जों भ्रा चुका है, दो विचित्र कवित 
ग. | कवयित्री की चमकती बंबई” पर दूसरी “घरेलू नोट' कवि को । दोनों न्यूयाके 
ही है।। मुलाहिजा हो 
अपनी || (2) चमकीली बंबई ; 
ने को | ` ` ताजमहल होटल के मलाबार gata में कपड़ों की चमक नहीं, | 
र ऋ | पर टीपु सुलतान बिल्ली की श्राव 
ह K स्टेल्ला की आंखें 
बाद 


गुजरात के जलते हुए कवियों की आंखें 
` खंडाला पर गुजरते हुए तोतों का हरा रंग। 
ओर सूरज, नारंगी, पूरा गोल, लवेंडर कोहरे 
` जुहू के सपाट समुद्र मे इबता 
अब संधि प्रकाश में ; 
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ag ही साहित्य ,का मूल है 


` ताराशंकर बनर्जी 


| जो सत्‌ है, वही सत्य है एवं सत्य ही साहित्य का मूल है । सत्य को त्याग देने . 
| केवाद धर्म, समाज श्रथवा राष्ट्र की aaa कोई सत्ता नहीं रह जाती ।, 
वाल्मीकि ने रावण का प्रताप, जनता का सीता पर अविश्वास व - 
उसका निर्वासन, सीता को पुनः राजसभा में बुलाकर शपथ ग्रहण करवाने का | 
'राजधर्म--तीनों पर भ्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विचार करते के उपरान्त चिरन्तन | 
सत्य को ही पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। ssh 
` ` महषिवेदव्यासने दुर्योधन एवं उसके भाइयों के अन्याय ब भ्रत्याचारों 
पर शान्त चित्त से विचार करने के उपरान्त, उन्हें वेचारिक दंड भी प्रदान 
किया है ॥ उन्होंने ग्रपनी निर्भीक लेखनी से विजयी पाच पांडवों एवं नायिका 
द्रौपदी पर हुए ग्रपमान का न्यायोचित निर्णय दिया । जिन-जिनको जो दंड 
देना उचित था, उन्हें दंडित भी किया । उन्होंने जिसे पांडवो के उत्तराधिकारी | 
तथा महाभारत के महानायक व श्रवतार कहकर चित्रित किया, उसे भी | . 
उसकी कूटनीतिक छलना पर गांधारी के शाप से ग्रभिशप्त किया--ग्रन्त में 


ष्ट्र से ऊपर उठकर उसे तो सत्य, सत्‌ और न्याय जैसे चिरन्तन | 3 प 

>] 

नव-जीवन के श्राविर्भाव के प्रथम चरण से झाधुनिकतम युग तक ॥ 
णा नाड विद्रोह रौर विप्लव सत्य, सत्‌ और न्याय. को प्रतिष्ठित करता ey 

या है। सूर्योदय से पूर्व पक्षियों का कलरव जिस प्रकार बीती विभावरी की है | 


प्रकार साहित्यकार का विद्रोह उसके साहित्य À भत 


प. 


Tel . | 
en शत्ताच्दी तक ग्राते-ग्राते जब हमने समाज-विज्ञान का आवि 
न सित होकर आत्म-चेतनता से समाज-चेतनता की गोर बढे हमने उल्ल 
| a iar कि, बस अब नये युग में शोषण, असत, गरन्याय, ददि 
शादे मुक्ति मिलेगी, नये जीवन का संगीत गाएंगे। लेकिन तभी 
हा क वधन फंसी के फंदे से, सम्मान और समृद्धि की wea | | 
हमारा कंठ रुद्ध होने लगा। Ff 


Pe SS NTN क. 
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ताबों की दुनिया | 


>>डॉ० प्रभाकर माचे 


‘area’ कोन थे ? Reese 50 | 
दिसंबर 0973 के 'नवभारत' (मराठी मासिक) में डा० उषा fae करंबेलकर | 
का एक बहुत मनोरंजक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीषेक है “पुराण के सुपरिचित 
: पर REAA व्यक्ति--तारद' । उनके अनुसार नारद (नारं >-पानी; द = देनेवाला) ेष | 
bs प्रतीक है । वह पवंतो में रहता है, विचरण करता है। श्री हर्ष ने लिखा है--'पर्वतेन 
'परिपीय गभीरं नारदीय मुदितं प्रतिनेदे'। नारद द्वारा उच्चारित वचनों का पर्वत प्रति.) ˆ 
| नि करते थे। पुराणों में नारद-पवंत साहचर्य का बड़ा महत्त्व है। सुनि 
` नारद आकाश में नित्य संचार करते हैं। कालिदास ने लिखा है कि नारद सूर्य रे | आप 
से दक्षिण के मागं से जाते ये--'उदगावृत्तिपथेन' | नारद की काली ऊंची शिद्वा| भणी 


मार्ग सूचित करती है। नारद विष्णुलोक का 'नित्यमुक्त जीव” कहा जाता है। | 


गी “विष्पुपद' कहते हैं । उससे मेघ अथवा नारद का नित्य संबंध. है 

'नारदके मुख से “नारायण” शब्द निकलता हैं, जो हेतुगर्भ है!। नारायण का अर्थ | 
का मागं'। नारद की 'महती' वीणा अंतरिक्ष [का संगीत है--'स्फेरिकछ | aN 
॥ जिसे शेक्स्पीयर ने कहा था। माघ ने इस वीणा का मार्मिक वर्णन किया है । मेघ | यही 


से सीधे पृथ्वी पर उतरता है। और कभी-कभी विद्यु ल्लता के साथ आता है। ` 
मेघ अथवा नारद के आगमन के वाद विवाह और युद्ध होते हूँ । जब मेष 
| समाप्त हो जाता है तो विवाह aed निकाले जाते हैं---दशहरे को विजयो- 
SIRA का ggd होता है। अनावृष्टि के वाद इस बालक का जन्म हुआ। । 
त की समृद्धि मेघ और पर्जन्य पर अवलंबित है। इसी कारण त 7 “` 
स्तोत्र, कालिदास का taza, काव्य-नाटकों में वर्षा-वर्णन बहुत मिलता हैं। 
शक्ति का पौराणिक प्रतीक रूप है नारद । 
शब्द की व्युत्पत्ति नारं=परमात्मा-ज्ञान (देनेवाला) i 
` नारं=नरों का समूह (खंडन करने वाले) न 


इज oy r 
में लिखा है: नारं पानीयमित्युक्तं (तत्‌ Fagen: सदा भवा, 
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लक्ष्मीनारायण लाल 


गत कुछ वर्षों में अपने विशिष्ट कथ्य ओर शैली के कारण Sto लक्ष्मीनारायण लाल 
की रचनाए' बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनके नाटक “अब्दुल्ला दीवाना' और उपन्यास 'प्रेम 
अपवित्र नदी” को सभी क्षेत्रों से अत्यंत अभिशंसा प्राप्त हुई । उनका नया उपन्यास भो, 
जिसकी यह भूमिका है, एक नितांत नई शेली में एक एसे विषय को उठाता है जी आज 
भारत में घर-घर चर्चा का विषय बना हुआ है-भारत की गरीबी और जनजीवन में 
फैले भ्रष्टाचार का विषय । इसमें लेखक ने रोचक कथा के माध्यम से न केवल विषय 
को अपनी समग्र मामिकता में प्रस्तुत किया है, अपितु उससे उबरने की दिशा का भी 
संकेत दिया है । 


सुनिए ! आप इस उपन्यास, चरितगाथा, कल्पना-कथा (आदि जो भी ताम 
आप इसे देना चाहें) को पढ़ने से पूर्व इस वात को गांठ बांध ले कि दरअसल यह 
अजीबोगरीब कथाकृति एक अप्रकाशित ग्रंथ का सारांश है । 

मन तो नहीं हो रहा है, पर बैताल पांडे की दंडनीति से डरकर यह बताने को 
विवश हो रहा हूं कि वह अप्रकाशित ग्रंथ पता नहीं किसका लिखा हुआ था। 

ऐसी दशा में मुझे वह मूल पांडुलिपि मिली थी कि मैं जैसे-जैसे उसके पृष्ठ पढ़ता 
गया, वे पृष्ठ हूट-टूटकर नष्ट होते चले गए | आप विश्‍वास करें या न करें, पर हुआ 
यही है। 


उसका मूल लेखक निश्चय ही कोई आधुनिक लेखक नहीं था। उसका प्रथम 

अध्याय था : 

श्री गणेशाय नमः | 
और उसकी प्रारंभिक पंक्तियां शुरू हुई थीं गणेशवन्दना से, सोचिए यह भी कोई 
तरीका है ! 

जेहि सुमिरत सिधि होय 

गणनायक करिवर बदन" 
पांडुलिपि के ऊपर जहां ग्रंथ का नाम और लेखक का चाम होता चाहिए था, वहां 
लिखा था: 

यह ग्रंथ न किसी के पढ़ने के लिए है, त कहीं 

प्रकाशित होने के लिए । ऐसा जो कोई भी करेगा, 

, उसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी । 

तो यह जिम्मेदारी मैं aed अपने सिर-माथे ले रहा हूं । मैं दरअसल उस पूरे ग्रंथ की 
चोरी कर लेना चाहता था पर यह संभव नहीं हुआ | इसलिए नहीं कि वह पूरी पांडु- 
लिपि हूट-हूटकर धूल हो गई, बल्कि उस ग्रंथ की सारी रचना शैली ही ऐसी थी जो 
नाम के साथ खप नहीं सकती थी । इसका जो चरितनायक है, विक्रमादित्य, मैं कभी 
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भी ऐसे चरित्र की कल्पना नहीं करसे केता” सबि मेनन कियी हैं? PORES पांव -| 


और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है 
कि मैं एक तथाकथित आधुनिक लेखक हूं 
जिसके पैर के नीचे अपनी कोई जमीन ही 


नहीं है--जो उल्टा लटका हुआ है पूरब. 


और पश्चिम के शून्य आकोश में । पर उस 
मूल कृति का लेखक बिलकुल औघड़ किस्म 
का रचनाकार था जिसे किसी भी बात की 
परवा न थी--न व्यवस्था की, न अपनी, 
न अपने आसपास के बुद्धिमान शक्तिशाली 
लोगों की | 
पर मुझे तो न जाने कितने gaa- 
अदृश्य लोगों की परवा है, चिन्ता है, तभी 
मेरी कल्पना मर गयी है। और यही कारण 
है कि मैं ऐसे चरित्रों की सृष्टि ही नहीं 
कर सकता जैसी सृष्टि उस लेखक ने 
विक्रमादित्य, बैताल पांडे, सुगन सुन्दरी, 
मिस सोनिया दंडवते, नयनतारा और 
गोइठा सिंह आदि के द्वारा की है। 
ऐसा लगता है, इसके लेखक ने अपना 
प्राचीन साहित्य, धर्म और दर्शन खूब जम 
'कर पढ़ा है, परिचिम के साहित्य का भी 
स्विच aae दुनिया (पृष्ठ 2 का शेप) 
रोह फरवरी 975 में होगा, 


की ही मिट्टी में गाड़े हुए । 

इस उपन्यास के नायक, विक्रमा दित्य, 
का चरित्र एक ओर कठोर आत्मनिरीक्षण, 
तपस्या और कर्म साधना का अन्यतम 
उदाहरण पेश करता है तो दूसरी ओर 
शुद्ध भारतीय मनीषा और फककड़पन का 
भी बेजोड़ चित्र है । 

उस मूल कृति का कोई नाम नहीं 
था। हां, पांडुलिपि में बार-बार 'हरा 
समन्दर गोपीचन्दर' की उक्ति आई है। 
इसलिए मैं इसका नामकरण कर रहा हूं : 

हरा समन्दर 
गोपीचन्दर 

जिसका आशय यह है कि यह दुनिया, 
इसको सच्चाई एक गहरे समन्दर की तरह 
है जिसमें कूदनेवाला है एक गोपीचन्दर। 
वह इस समन्दर की अतल गहराइयों में 
जाकर उसके यथार्थ को थहाता है और 
उसे बदल देने के लिए विगत ज्वर होकर 
कर्म करता है। 


जिसके लिए श्री Taea अली अहमद की अध्यक्षता में 
एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया 


है। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बहुविधं 


था: सूफी संत, संगीतज्ञ,भाषाशास्त्रज्ञ (उन्होंने एक बहुभाषा कोश भी बनाया था), उदू, 


` हिदी, तुर्की, फारसी के कवि, दाशेनिक आदि । उन 


की याद में एक बहु भाषी मुशायरा, 


` कुई सेमिनार और एक बड़ा गौरव ग्रंथ प्रकाशित करने की योजना है। साहित्यिक ग्रंथ 


के संपादक मंडल में बंबई के प्रो० जोय अन्सारी, पटना 
फारसी विभाग के sto आविदी, जामिया मिल्लिया 


आदि हैं । 


खर्‌ मुहम्मद इकबाल की जन्मशती 
वचार है। बंबई के प्रसिद्ध 


ना के काजी अब्दुल वदूद, दिल्ली के 
के उपकुलपति प्रो० मसूद हुसेन खाते 
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भारत A 

शरतचन्द्र को पहली प्रकाशित कहानी 
या ; 
क्षण, ; --विष्णु प्रभाकर 
cry शरतचन्द्र के जीवन पर आधारित लेखक की नई कृति “आवारा मसीहा से 


ER टाय यय 

नका रंगून जाने से पहले शरत अपनी सव रचनाएं अपने मित्रों के पास छोड़ गया था। 
उनमें उसकी एक लम्बी कहानी “बड़ी दीदी' थी । वह सुरेन्धनाथ के पास थी । जाते 

| नहीं समय वह कह गया था, “छापने को आवश्यकता नहीं । लेकिन छापना ही हो तो 

'प्रवासी' को छोड़कर और किसी पत्न में उसकी कोई भी रचना बिना अनुमति के 

ई है। छापी जाए।'' अचानक सुरेन्द्रनाथ की एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो गई जो इस काम में 

Te: ; सहायक हो सकता था । भागलपुर के मुंसिफ श्री ज्ञानेन्द्रकुमार बंदोपाध्याय साहित्य- 
रसिक व्यक्ति थे। 'प्रवासी” के संपादक श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय से उनका परिचय 
भी था। वे सुरेन्द्रनाथ की 'साहित्य संहार सभा” नाम की एक संस्था के सदस्य बन गए | 


थे। उस सभा में शरतचन्द्र की रचनाएं पढ़ी जाती थीं । ज्ञानेन्द्र बाबू को ये रचताएं 


निया, बहत अच्छी लगीं । 'प्रवासी' में छपवाने का वायदा करके उन्होंने बडी दीदी' की नकल 

[तरह | प्राप्त कर ली। ; 

न्द्र्‌| उन्हीं दिनों श्रीमती सरला देवी चोधरानी 'भारती' निकालती थीं। लेकिन बह || 
यों में स्वयं अधिकतर लाहौर में रहती थीं। इसलिए प्रकाशन समय पर नहीं हो पाता था। ४ i 


और उन्हें एक सम्पादक की आवश्यकता थी । संयोग से सोरीस्द्रमोहन मुखोपाध्याय को इस 
होकर काम के लिए चुना गया । वंह शरत के मित्र थे ‘ast दीदी' की एक प्रति उनके पास 
भी थी। उन्होंने यह प्रति सरला देवी को पढ़ते के लिए दी । पता नहीं ज्ञानेन्द्र बाबू ने 
उसे 'प्रवासी' में छपवाने का प्रबन्ध किया या नहीं पर सरला देवी से उसकी प्रशंसा 
अवश्य की थी । पढ़कर वे मुग्ध हो उठीं । बोलीं, “चमत्कार ! इसे "भारती में छपते 
के लिए दे दो । तीन-चार संख्याओं में छापो और शुरू में लेखक का नाम मत दो । रोग | 
समझेंगे कि यह रचना रवीन्द्रनाथ की है और इस प्रकार पतिका के देरी से प्रकाशित ' 
होने की बात वे भूल जायेंगे ।'” Co 
सौरीन्द्रमोहन ने कहा, “लेकिन छापने से पहले लेखक की अनुमति लेती _ 


होगी ।'” 
सरला देवी बोलीं, “चिट्ठी लिखकर अनुमति ले लो। 
सौरीन्द्रमोहन ने कहा, “वह बर्मा में हैं लेकिन कहां हैं इसका कोई ठिकाना 
नहीं । बहुत देर से मैंने उनकी कोई खबर नहीं पाई। अज्ञातवास में हैं, यह कहना असत्या 
ने होगा |! ; 
सरला देवी बोलीं, “जहां भी होंगे इस कहानी के छपने पर किसी न किसीसे 
प चर्चा सुन ही लगे । क्या विना अनुमति के छापने का दायित्व तुम नहीं ले 
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उठे । बोले, “क्यों नहीं ले सकता ! वह 
प्रचार के भूखे नहीं हैं । कहते हैं, लिखने 
में मुझे आनन्द आता है। तुम पढ़ो वही 
काफी है । छापने का क्या काम ? तुम्हारे 
अतिरिक्त मेरी कहानी और कोन पढ़ेगा?'' 
सरला देवी बोलीं, “ऐसे शक्तिशाली 
लेखक का इस प्रकार शर्मीला होना अच्छा 
नहीं | तुम यह उत्तरदायित्व लो और छाप 
ah” 
सोरीन्द्रमोहन राजी हो गए उन्होंने 
ged तीन संख्याओं में छापने के लिए 
_ तीन भाग करके कहानी प्रेस में दे दी । 
लेकिन इसी बीच में अन्तिम भाग न जाने 
कहां खो गया । अब क्या हो? मुकर्जी 
महाशय ने भागलपुर विभूतिभूषण wee 
_ को लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि शरत 
सभी रचनाएं सुरेन्द्रनाथ के पास हैं 
मुकर्जी महाशय ने सुरेन्द्रनाथ को 
लिखा, “ 'बड़ी दीदी' का शेषांश नकल 
करके तुरन्त भेज दो। नहीं तो 'भारती' 
श जीवन संकट में पड़ जाएगा ।'” 
सुरेन्द्रनाथ जानते थे कि शरत कहां 
उन्होंने उसी पते पर लिखा । उत्तर 
` आया, “दे दो, अब और कोई रास्ता ही 
ह है।'” 
“भारती' का वह अंक प्रकाशित होते 
बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में हलचल 
| गई, “इतनी सुन्दर रचना किसने 
See 


यह सुनक रे सौरीरंद्रमीहिनें गये से! ee "की nara RR q l sm |. 


नाम से यह कहानी लिखी है। उनके | | 
अतिरिक्त ऐसी सशक्त और उत्कृष्ट रचना | ` 
और कोन कर सकता है? 'बंगदर्शन' के | 
सम्पादक शैलेशचन्द्र मज़ूमदार की भरी | 
यही राय थी । लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व | 
ही रवीन्द्रनाथ ने उनसे कहा था कि बह | 


पाज 
इस समय नया उपन्यास लिखने की स्थिति | कुछ 
में नहीं हैं। अब जब मञ्जुमदार महाशय ने | शिव 
'भारती' में 'बड़ी दीदी' की पहली किस्त | aay 
पढ़ी तो चकित रह गए। उसकी एक प्रति | टिक 
लेकर वह तुरन्त उनके पास पहुंचे और ' शाल 
बोले, “आप तो कहते थे कि अभी नया | « हैं, स 
उपन्यास नहीं लिख सकूंगा। लेकिन | अधि 


'भारती' के लिए बिना नाम दियेआप | ही 


लिख Bg” | गहर 
रवीन्द्रनाथ ने कहा,” हां, मैं उपन्यास | का, 

नहीं लिख सकता । किसी ने मेरी कविताः | 

वविता इधर-उधर से लेकर छाप दी | समझ 

होगी ।”” | मानः 
नेत्र विस्फारित कर शैलेश बोले, | मान्य 

“'कविता-वविता नहीं महाशय, उपः | विष्णु 

aqq!” | ज्याद 


सुनकर रवीन्द्रनाथ अवाक्‌ रह गए। , 
बोले, “उपन्यास, कया कहते हो शैलेश ! | विष्णु 


मैंने उपन्यास लिखा ? और वह 'भारती' | उत्तर 
में प्रकाशित हुआ ! नहीं, नहीं, निश्चय तथा 
ही कहीं भूल हुई है।” कई २ 


विरक्त भाव से 'भारती' में प्रकाशित 
“बड़ी दीदी” के अंश जेब से निकालकर 
शेलेश ने कहा, “नाम न देने से क्या आप 
छिप सकते हैं? अब क्या आप मना करेगे 

शेलेश के अभियोग की तीव्रता 
कारण हो या 'बड़ी दीदी' की प्रार 
दो-चार पंक्तियों के आकर्षण के 
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आवारा मसीहा' के लेखक 


_ विष्णु प्रभाकर 
सुदर्शन चोपड़ा 


खादी की नुकीली टोपी, खादी का 
पाजामा, कुर्ता और जवाहर जैकेट । सभी 
कुछ साफ-शफाफ, कलफ-मुक्त और 
शिकनविहीन । चेहरे पर चमक । रंग गोरा, 
नकश तीखे । आवाज बंधी हुई और शब्द 
टिका-टिकाकर बोलने का अंदाज़ प्रभाव- 
` शाली। चेहरे-मोहरे से नेता अधिक लगते 
` ` हैं, साहित्यकार कम। बातचीत में चितक 
अधिक, कथाकार कम । लेखन में भी ऐसे 
ही भ्रम कि कभी तो कथाकार का रंग 
गहरा जमने लगता है, कभी नाटककार 
का, तो कभी जीवनीकार का। 
पुरानी पीढ़ी के लेखक इन्हें नया 
समझते हैं तो नई पीढ़ी वाले इन्हें पुराना 
मानते हैं । इस पीढ़ीवादी साहित्यिक 
मान्यता की एक मात्र कंजुएल्टी हिन्दी में 
विष्णुजी ही हैं। लेकिन इन्हें इस बात का 
ज्यादा गम नहीं। 
सुबह से दोपहर तक अपने घर में 
विष्णुजी एक सृजनरत साहित्यकार, 
उत्तरदायी पति एवं पिता, विनीत अनुज 
तथा अतिथि-सत्का रशील गृहस्वामी आदि 
` कई भूमिकाओं का एक साथ कुशलतापूर्वक 
हि करने के बाद दोपहर बाद सस्ता 
साहित्य मंडल में सम्पादक का चोला 
पहनकर शाम तक मंडल-कार्यालय में काम 
भी करते जाते हैं, आये-गये से बतियाते भी 


को पटकी दे सकते हैं, उसी बेलागपन से नये 
गुट की आलोचना भी कर सकते है। | 
निर्दलीय संसद सदस्य की-सी स्थिति | 
साहित्य में होने के बावजूद विष्णुजी | 
अपनी मान्यताएं हैं, जीवन तथा साहित्य के 
प्रति अपनी स्वतंत्र धारणाएं हैं । Sle 
इन्हें घृणा है, लेकिन परम्पराओं से प्यार 
धामिक संकीर्णताएं इन्होंने होश संभालते 
ही छोड़ दी थीं लेकिन धर्म के प्रति 


प्रोड्यूसर भी रहे, न तो क्लर्कीकाल 
कभी हेच माना, न प्रोड्यूसरकाल»पर 
किया । अन्तर्राष्ट्रीय कथा प्रतिय 


शरत्‌चन्द्र (पृष्ठ 6 का शेष) 
रवीन्द्रनाथ ने निस्तब्ध होकर उस अंश 
को पढ़ डाला । पढ़कर बोले, “सचमुच 
रचना बड़ी चमत्कारपुणं है। लेकिन, मैंने 
इसे नहीं लिखा है । यह रचना किसी दूसरे 
ही व्यक्ति की है। पर जिसने भी लिखा हो 
बह असाधारण रूप से शक्तिशाली लेखक 
है । उसकी यही एकमात्र कहानी प्रकाशित 
करके मौन हो जाना केवल अन्याय ही 
: नहीं होगा, निष्ठुरता भी होगी । 
ठाकुर परिवार के दूसरे लोगों ने भी 
इस कहानी को पढ़ा। पढ़कर वे सब भी 
. यह जानने को उत्सुक हो उठे कि आखिर 
` इसका लेखक कोन है ? अवनीब्द्रनाथ 
ठाकुर के दामाद मणीलाल गंगोपाध्याय 
भारती के संपादक सौरीन्द्रमोहन मुकर्जी 
अन्तरंग मित्र थे। उन्हीं से जाकर 
। उन्होंने लेखक का परिचय पूछा । फिर एक 
` दिन उनको अवनीन्द्रनाथ के पास ले आए 
वहां से वे दोनों रवीन्द्रनाथ के पास गए। 
रवीन्द्रनाथ ने शरतचन्द्र के बारे 
'सौरीन्द्रमोह्न से अनेक प्रश्‍न पूछ 
डाले । 
. सोरीन्द्रमोहन ने शरत के बारे में 
सब कुछ बताने के बाद कहा, “उसकी 


कि 


लिखी हुई ऐसी बहुत-सी कहानियां 


' रखी हैं? उन्हें छापो, देश का मंगल 
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होगा | | 
सौरीन्द्रमोहन ने कहा, “लेकिन वहू | 


मुझे पता नहीं, और उसकी अनुमति | 
के बिना उसकी रचनाएं नहीं छप | 


सकतीं ।'' 


उसका पता लगाओ । उसे पकड़ लाओ, 


बंगाल में उसके जोड़ का लेखक नहीं मिल | ध्यः 
सकता । | केस 
महान ताल्स्ताय ने अपनी प्रथम aa 
कहानी 'बचपन' एल० एन० के छद्म नाम | केलि 
से लिखी थी और उसे पढ़कर सेण्टपीटर्स- | a 
साम्म 


बर्गे के साहित्यिक क्षेत्रों में जैसे तूफान आ |. 
गया । एक लेखक तो घर-घर जाकर उस| मेरे 
कहानी को सुनाते थे और तुर्गनेव ने उस 
अज्ञात लेखक की वैसी ही प्रशंसा की थी | 

जैसी रवीन्द्रनाथ ने शरत की। उसने| | 
संपादक को लिखा था, “ag निश्‍चय ही| हुआ 


प्रतिभाशाली है । उसे लिखो किं वह| कोर 
लिखता रहे। उसे यह भी बता दो किर्गे| सः 
उसे प्रणाम करता हूं और अपती| ठव 
शुभ कामनाएं और प्रशंसा भेजता | fra 
हूं। 


शरत ने रंगून में 'बड़ी दीदी 
स्वागत की वात न सुनी हो, ऐसा नहीं 
सुनकर वह प्रसन्न भी हुआ । लेकिन जता. 
कि उसका स्वभाव था, उसने वहां 
से इसकी चर्चा नहीं की । 


हर क्षेत्र में अपनी छाप अवश्य 
जाएंगे । रेडियो नाटकों के क्षेव 
a 
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पाठक की लेखनं 
MISS I S 


पुस्तकों से प्राप्त जीवन-टुष्टि 


-—-रामनारायणसिह चौहान 


ऐसा लगता है कि निर्धनता और 
अध्ययन-रचि का लगाव मेरे जन्म 
के साथ ही हुआ है । नियमित तथा 
क्रमिक विद्यार्थी-जीवन मुझे अध्ययन 
के लिए नहीं मिला । अठारह की अवस्था 
होते ही मुझे भौतिक संसार की दोड़ में 
सम्मिलित हो जाना पड़ा, यद्यपि उस समय 
मेरे ज्ञानानुभव के हाथ-पांव, शरीर के 
भनुपात से बहुत दुर्बल तथा अनभ्यस्त 
भीथे। 

जिन-जिन शहरों में पड़ाव या ठहराव 
हुआ, उनमें अपनी अध्ययन-रुचि के 
कारण मैंने पुस्तकों की खोज की। 
दस-दस घंटों तक अध्ययन कक्ष में 
बेठकर सहस्नों पुस्तकों का अध्ययन 
किया । मुझे ज्ञानाजेन की दिशा में सभी 
कुछ पुस्तकों से ही प्राप्त हुआ | मैं उन 
सहस्र-सहस्र॒पुस्तकों के प्रति सदेव ऋणी 
रहेगा, जिनका अध्ययन कभी पुस्तकालयों 
मैं बैठकर मैंने किया था और अपनी 
लगनशील अध्ययन-अभिरुचि के प्रति भी, 
जिसकी साधना से मुझे जीवनाध्ययन की 
सह्‌ आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है । 

लगता है कि अनुभूति को व्यक्त कर 
अभिव्यक्ति की रचना करने वाले को ही 
व्यक्ति कहते हैं। सार्थक अभिव्यक्ति के 
लिए, व्यक्ति को भाषा का विद्वान होता 


ee है। अभिव्यक्ति-रचना अर्थात्‌ 
लेखन-धर्म rfam का व्तेखन।की:। (कही लेहः, Haridwar 


वर्तमान सूक्ष्मताओं एवं मान्यताओं से 
परिचित होना आवश्यक है। इसके लिए 
साहित्य, समाज और जीवन के सम्बन्ध में 
प्रकाशित होने वाली नई-नई पुस्तकों का 
सान्निध्य अनिवार्यं है। इस सबका ज्ञान 
मुझे कुछ ऐसे अवसरों में ही हुआ, जब मैं 
अपने व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए लेखनी 
लेकर बैठा | अभिव्यक्ति की राह में कई बार 
भाषा की अड्चन अनुभव हुई, कई बार 
अभिव्यक्ति की शैली अनुपयुक्त लगी और 
कई वार अर्थ-बोध ही प्रभावहीन लगा | 
इसीलिए नई-तई पुस्तकों के अध्ययन का 
कार्य मैंने ga: पूरी लगन तथा गति से 
प्रारम्भ कर दिया । क्रय-शक्ति अब भी 
चालीस वर्ष पूवं जैसी ही हे । किन्तु ज्ञान: 
समाज का क्षेत्र विस्तृत हुआ हे और उससे | 
कुछ न कुछ सुविधा प्राप्त होती ही हैं। 
विशेष पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जाना ' 
ही पड़ता है । कई बार लगता है कि बडे- 
बड़े प्रकाशक कितने भाग्यवात्त हैं, जिनके 
यहां ढेरों पुस्तकें होती हैं और सभी पढ़ने . 
के लिए उपलब्ध भी। ng 
भविष्य में जब 'मेरी पुस्तक प्रका- | 
शित होंगी, तब मैं सभी पुस्तकालयोंको | 
उनकी प्रतियां बिना मुल्य शप्त किये | 
इसलिए देना चाहता हूं कि मुझमें जीवना- | 
ध्ययन, जीवन-ज्ञान तथा जीवन-लेखन की 
जो भी योग्यता-क्षमता है, वह पुस्तकालयों 


SE, 


जो पुल बनायेंगे 

जो पुल बनायेंगे 

वे ग्रनिवायंत: 
पीछे रह जायेंगे । 
 सेनाए' हो जायेंगी पार 
मारे जायेंगे रावण 
जयी होंगे राम: 
 जोनिर्माता रहे 
इतिहास में 

बन्दर कहलायेंगे । 


घूम mA शहर 


गाई ही ठहराने के लिए 
ह्‌ खोजते-खो जते 


वहाँ दूर शहर में 
वहाँ दूर शहर में 
बड़ी भारी सरकार है, 
कल को समृद्धि की योजना को 
फेला कारोबार है, 
ATT यहाँ 
इस पर्वती गाँव Ñ 
छोटी-से-छोटी चीज़ की भी 
दरकार है, 
ग्राज की भूख बेबसी की E 
बेमुरव्वत मार I 


कल के लिए हमें 
नाज का वायदा है-- 
श्राज ठेकेदार को 
हमारे पेड़ काट ले जाने दो; 
कल हाकिम 

Ast के ्रायात की 

योजना सुनाने ग्रावेंगे- 
भ्राज बच्चों को 

भूखा ही सो जाने दो । 
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+ कविताएं 


जहाँ तक दीठ जाती है 

फली हैं नंगी तलेटियाँ-- 

एक-एक कर सूख गये हैं 

नाले, नौले और सोते । 

कुछ भूख, कुछ भ्रज्ञान, कुछ लोभ में 

अपनी सम्पदा हम रहे हैं खोते। 
जिन्दगी में जो रहा नहीं 

याद उस की 

बिसूरते लोकगीतों में 

कहाँ तक रहेंगे संजोते ! 


मेज़ के श्रार-पार 


मेज के आर-पार 
आमने-सामने हम बंठे हैं 
हमारी niai में 

लिहाज़ है 
हमारी बातों में 

' निहोरे 

हमारे (अलग-अलग) 

विचारों में 
एक-दूसरे को कष्ट न पहुँचाने की 

ग्रकथित व्यग्रता । 
ग्रभी बेरा के ग्राने पर सूची में 
मैं खोजने लगू गा कोई ऐसी चीज 

जो तुम्हें रुचती हो, 

और तुम मॅगाग्रोगी कोई ऐसी 


जो तुम्हारे जाने ' 


मुझे पसंद है । 


हमारे बीच श्रौर मेज के ऊपर 

सब कुछ ठीक है, ठीक-ठाक है; 

नहीं है तो एक 

मेज़ के नीचे 

एक के पैर पर दूसरे का निर्मम दबाव 

एक की हथेली में दूसरे की निदेंयी 
चिकोटी। 


See ee eee 
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नये प्रकाशन 


PO ता 
L श्रावारा ससोहा (जीवनी) : हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं नाट्यकार 
विष्णु प्रभाकर ने 5 वर्षों के सतत प्रयास से बंगला के अमर कथाकार 
शरतचन्द्र की प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। ऐसा समभा जाता है कि 
हिन्दी में तो नहीं ही परन्तु बंगला में भी शरत की ऐसी तथ्यपूर्ण जीवनी 
उपलब्ध नहीं है । 45.00 


2. तीसरी औरत (कहानी-संग्रह) : करन चन्दर के इस नये कहानी-संकलन 
में उनकी सभी रंगों की नई-ताजी कहानियां प्रस्तुत हुई हैं जो पाठक को 
अपनी शेली और कथ्य से ArHvS कर लेती हैं । 7.00 


3. मेरी फिल्मी श्रात्मकथा (प्रात्मकथा) : सुविख्यात फिल्म श्रभिनेता 
बलराज साहनी प्रथम कोटि के कलाकार के साथ बहुत ग्रच्छे लेखक भी 
थे । प्रस्तुत ग्रात्मकथा में उनके फिल्मी जीवन के रोचक प्रसंगो के साथ 
उनको शेली मन को बांध लेती है । 20.00 


4. ढूंढे पंख (उपन्यास) : लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नन्दा के इस 
उपन्यास में युवा मन की उमंगों और ग्राकांक्षाओं का मार्मिक चित्रण 
हुश्रा है। कथा की रोचकता पाठक को शुरू से अंत तक तल्लीन रखती 
है। 7.00 


Z DS 


MIMA? प्रकाठान 


| i. पहले में सन्नाटा वुनता हू (काव्य) : WAT, 2. हरा समन्दर गोपीचन्दर 
(उपन्यास ) : लक्ष्मीनारायण लाल, 3. साथ सहा गया दुख (उपन्यास): 

नरेन्द्र कोहली, 4. घर-परिवार (जीवनोपयोगी) : प्रेम दी० भल्ला, 
5. राष्ट्रपति जाकिर हुसेन (जीवनी) : To जी ० नुरानी, 6. भारत के 
जंगली जीव (वन्य जीवन) : ई० पी० जी 


०००. | PEERS LEMS arg eon , Haridwar 
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Beanies 
“रीतिका” : बेड ha’ का मसिया 


निर्मल शर्मा 


मुझे इस बात की आशंका है कि गंगाप्रसाद विमल की 'मरीचिका' पर काफ्का के 
'कॉसल' का प्रभाव थोपा जाएगा क्योंकि 'कॉसल' के कलाम तथा 'मरीचिका' के संत 
भजनसिंह और 'मरीचिका' के नायक मैं (नेरेटर) तथा 'कॉसल' के नायक के. (जो 
हैण्ड-सर्वेधर के पद पर नियुक्त तो किया जाता है लेकिन वह काम उसे कभी नहीं 
मिलता और 'क्लाम' को पा लेने की इच्छा अंत तक बनी,रहती है ! ) के बीच एक हृद 
तक साम्य है ! जिस तरह काफ्का के मनुष्य अज्ञात शक्तियों के शिकार . (विक्टिम) हैं 
तथा अपराध की भूलभुलेयां में निरन्तर भटकते पाए जाते हैं उसी तरह 'मरीचिका' के 
पात्रों की भी दशा है लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ सका हूँ 'मरीचिका' भारतीय 
आकेटाइप्स पर व्यंग्य बना एक अस्तित्ववादी उपन्यास है जो आदमी के होने तथा 
नहीं होने (Being & Nothingness) पर काफी एम्फेसिस करता है । इस उपन्यास 
का आधार्‌|पीठिका/मनीषा-अव्वल--आखिर भारतीय है! 

मुझे इसी तारतम्य में एक फ्रच कहानी gaar याद आ रही है । उसमें भी 
पुतवा को लेकर तरह-तरह की अटकलें हैं मगर पुतवा जैसी कोई चीज़ है नहीं ! यहां भी 
'स्लोवाक कहानी' में से सारा उपन्यास निकल गया पर “स्लोवाक कहानी' याद ही 
नहीं आपा रही हैं! ठीक उसी तरह, जिस तरह हर कोई गुरुदेव सन्त भजनसिह 
की कृपा से दवा दीखता है ! नेरेटर का वैज्ञानिक-अध्ययन भी डोल जाता है तथा गरीबी 
व हताशा से मुक्ति के लिए वह संकल्पित होता ame मैं अपने शहर जाऊंगा। 
मैं उस सन्त से मिलूंगा | अपने सोचे, प्राप्त किये वैज्ञानिक विश्वासों को ताक पर रखकर 
मैं जाऊंगा और अपने को गरीबी और हताशा के नायकत्व से छुटकारा दिलाऊंगा। | 

आदमी जब अपने संकटों में चारों ओर से घिर जाता है, मुक्ति (छुटकारे) का 
कोई रास्ता नहीं रह जाता तब उसके अन्तरमन से ही एक ऐसा “बुरा विदवास' (बेड. 
फेथ) निकलता है जिस पर वह संकटों से छुटकारे का विश्वास, अन्ततः छोड़ देता है। 
वास्तव में वह एक ऐसी अनन्त व (कल्पित) बलशाली सत्ता को अपने जहन में ऐसे 
वक्त में ठूंस लेता है जो भले कहीं नहीं हो/उसका अस्तित्व नहीं हो, फिर भी उसके 
ऊपर ही अपनी मुक्ति का सारा दारोमदार छोड़ देता है। ऐसे “बुरे (गलत-घातक) 
भरोसे' को हो सात ने 'बैड फेथ' कहा है जो हमारे बाह्यजगत की अपेक्षा अन्तजेगत | 
की ही देन होता है। PAY a न 

_ गंगाप्रसाद विमल का यह उपन्यास दिखने में भले सपाट हो लेकिन . 

स्तर पर एक गंभीरतम कृति है । फ्लैप पर छपी यह पंक्ति, © इसमें आधुनिक जीवन 
संवेदना को गहरे स्तर पर विश्लेषित कर लेखक मानव मत की उलझनों को उषेडकर 
प्रस्तुत करन का सिक pein O A के 
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बड़ी सार्थक व सही लगती है। भाषा- 
शिल्प पर विमल के कवि का हावी होना 
थोड़ा खलता अवव्य हे । 

'स्लोवाक कहानी' को याद करने की 
प्रक्रिया में नेरेटर, काफी नंगा सच रख 
देता है--'''' वहुत मुमकिन है वह कोई 
कहानी ही न हो। सिर्फ मेरा वहम हो। 
ठीक वैसा ही वहम जैसा हम खुद के होने 
का पाले हुए हैं । (! ) casita वात है 
जो चीज़ है ही नहीं,हो हो नहीं सकती--वह 
एक परिपक्व विशवास की शकल लिए हमारे 
बीच घुमती है। *''उसे तोड़ने का मतलब 
है शताब्दियों से चले आ रहे जनसमूह 
का विशवास तोड़ना i” और इन 
पंक्तियों के आशय को ध्यान में रखकर 

| हम सोचें तो विमल का, ईश्वर को एक 
` लम्बी गप्प का नतीजा मानना तथा न 
चाहते हुए भी बेड फेथ' के वशीभूत ही 
सही देहरादून हो आना, गुरुदेव सन्त भजन- 
सिंह की तलाश और उसका नहीं मिलना 
आसानी से समझा जा सकता है। 
हुरिप्रकाश के मुंह से अपने को कम्यु- 
|| | निस्ट कहलवाना तथा स्वयं से शुरू करके 
| अपने जैसे सारे शोषित-पींडित समुदाय के 
लिए मुक्ति की कामना लेकर संत भजनसिंह 
| जेसी अविश्वसनीय व अज्ञात स्थिति की 
तलाश सही एवं सुखी मानव-जीवन के 
लिए सुखकर स्थिति की खोज ही है, जिसे 
वह हर तरह से प्राप्त करना चाहता È | 
लेकिन संत भजनसिंह की तरह ही या 
` भारतीय माइथोलोजी में चिरकाल से चली 
आ रही एक गप्प 'ईश्वर' की तरह ही उसे 
प्राप्त नहीं कर पाता है और अन्त में “मोह- 
भंग हृरिप्रकाश के पत्र के जरिये होता है 
जो संत भजनसिह जैसी अफवाह को झुठला 


सारे छद्मों को... वरमा अधु. ० 
>? be ve 


स्थिति को सहज स्वीकार लेता है। 
कफ्फू उपन्यास का ही नहीं वरन 
यथार्थ जीवन का भी बड़ा प्रामाणिक 
पात्र है। वास्तव में कफ्फू बीसवीं शताब्दी 
का ही आदमी है, जो जीते-जागते ही 
व्यवस्था व सत्ता के दलालों द्वारा कहानी 
बना दिया गया है । दरअसल कफ्फू पागल 
है नहीं पागल बना (बनवा) दिया गया है, 
अन्यथा एक पागल ये बातें सोच जाए ! 
HTH बड़ा समझदार पागल है। वह 
बड़े यथार्थवादी व चिन्तनपुर्ण तक॑ देता 
है--गंगा के बीच की दो काली चटटानें 
जिस दिन कैलाश पहुंचेंगी उसी दिन 
प्रलय होगी । इस किवदंती को वह एक बुद्धि- 
जीवी की तरह 'बकवास' कहकर उड़ा 
देता है ! 
अजीब जुझारू ( Militant.) किस्म 
की हरकतें करता है कफफू--गांव 
वालों के त्रास को दूर करने के लिए 
राजाज्ञा को भंगकर नहर तोड़ने का बागी 
कार्य करता है ! 
कफफू नहीं हुआ शांति-दृत हुआ-- 
कफफू आ गया--शहर में उपद्रव बन्द हो 
गया ! 
दरअसल कफ्फू स्वतंत्रता-पूर्वं के 
सामान्य (सहज/साधारण/आम) जागरूक 
व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है । वह 
पागल नहीं वरन सही व नंगे यथार्थ का 
भोक्ता है तथा जिसके बारे में राजा के. 
लोगों (चापलूस/दल्लालों) ने बड़े व्यवः 
स्थित ढंग से पागल होने. की अफवाह फैला 
"रखी है और {तभी से कफ्फू, पागल का 
पर्याय बन गया है ! उसके मरने की अर्फः 
वाह पर सुराजियों (स्वराज्य चाहने वालों) 


= 


WRITE वप्त विका विस्फोट 


ने राजा को तंग करना शुरू कर दिया है | 


, फलाए जाते 


अ... जाता है रा Gop agation, Chennai 


एक रात (कहीं 74 अगस्त की ही तो 
नहीं ? ) जब राजा पुल पार करना चाहता 
था, सुराजियों ने राजा को नहीं आने 
दिया (! ) । वे बन्दूक लेकर पुल पर खडे 
हो गए । उसी दिन राजा के हाथ से राज 
चला गया । आकाश दीवाली का दिन था 
वह (मुझे वह न जाने क्यों «5 अगस्त 47 
का दिन ही लग रहा है ! )।” 
मृतकों के कपड़ों का “महा-ब्राह्मणों' 
द्वारा व्यापार वाला प्रसंग भी आज की 
व्यवस्था में आई हद दरजे की गिरावंट की 
ओर संकेत करता है । छोटे शहरों के लोग 
झूठे 'स्केण्डल' (बड़े शहरों वाले बड़े 
स्केण्डल') फंलाते हैं (?) जो उनकी 
अतृप्त इच्छाओं की ही उपज होते 
निरन्तर विकास में रोड़ा बनते हैं। प्रायः 
इस तरह के 'स्केण्डल' धनिक वर्ग द्वारा 
'शोषण-अस्त्र' के रूप में गरीबों को 
और अधिक गरीब बनाए रखने के लिए 
। त्याय/खुदा व रहम-- 
सवहारा को फांसने के लिए बुना गया जाल 
glad भजनसिह है ही नहीं, जब वह नहीं 
६, तो उसका कोई घर व अस्तित्व भी नहीं 
tag ठीक उसी तरह की गप्प है जैसे 
कोई कह दे कि उसने भगवान के दर्शन 
किए हैं।” (पुष्ठ 44) और इस तरह 
हरिप्रकाश के पत्र के जरिये स्वयं उपन्यास- 
कार गंगाप्रसाद विमल का 'कन्फेशन' है 
तथा और भी नातमाम बातें हैं। काश यह 
केन्फशन' हरिप्रकाश तथा विमल जैसे 
रोगों के अलावा सारे अवाम का हो गया 
होता तो कभी से बुरे विशवास' का कोहरा 
छिटक गया होता और “सहज विश्वास 
प्राप्ति हो चुकी होती । विमल का यह 
प्यास 'बेड फेथ? का मसिया है जो आदमी 
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अगति के लिए एक सहज 
विश्वास” की बात बड़ी शिहत से स्थापित 
करता है/उसके eA(Being.) की ताकिक 
स्थापना करता है। ('कंक' रतलाम) 

e 


“मरीचिका' पढ़ गया हूं। इस 
भावुकताहीन उपन्यास को पढ़कर भाबुक 
हो गया हूं। क्या शानदार चीज दी है 
तुमने ! सहज अनाडंबर भाषा और शैली 
में समाज का चुभता यथार्थं इसमें उजागर 
हो गया है। पुरानी बात याद करते के 
बहाने देहरादून का सजीव चित्र उभर आया 
है। कमाल की सरलता है और उतने ही 
कमाल को है सामाजिक दृष्टि। 'कफ्फू' ने 
मुझे अपने बचपन के 'मूसन बाबा' की 
स्मृति ला दी। मैं उन्हें भूल ही गया था । 
मुझे यह उपन्यास बहुत अच्छा लगा है । 

(डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
के एक पत्र से) 


तीस चालीस पचास 
प्रभाकर माचवे 

विख्यात लेखक डा० प्रभाकर माचवे 
का नवीनतम उपन्यास 'तीस चालीस 
पचास” अपनी परिधि में इस समूचे युग को 
उथल-पृथल को बड़े मामिक ढंग से व्यक्त 
करता है। इस में तीन पीढ़ियों--कांग्रेसी, 
कम्युनिस्ट, हिप्पी-के माध्यम से बीसवीं 
शताब्दी में बड़ी तेजी से बदल रहे मानवः 
जीवन की कथा बड़े रोचक ढंग से कही 
गई है । 

उपन्यास दो खण्डों में विभक्त किया 
गया है। पहले छह अध्याय 'काल के _ 
अंतर्गत आते हैं । तीत पीढ़ियों के तीन- | 
तीन स्त्री-पुरुष पात्रों की जबानी उनकी 
स्थितियों के परस्पर सम्पके-सूत्र, समानता- | 
विषमता की कहानी | प्रथम पीढ़ी के प्रति- 


निधि हैं आचार्य वासुदेव” और उसकी cundation Shean हैक छीरक्ष्भैरीका ह सैन- 


अर्धांगिनी सरला | आचार्य वासुदेव का 
आदर ऊंचा था । स्वतंवता-संग्राम में वह 
भरी जवानी में कूद पड़ा। झण्डे उठाकर 
जुळूसों में गया, डंडे खाये। अनेक बार 
सत्याग्रह में भाग लिया । जेल गया । किन्तु 
उसकी पत्नी सरला बराबर उसके जीवन 
के सुख-दुख में, ज्वार और भाटे में, अंधेरे 
और उजियाले पखवाड़े में, एक-सा साथ 
देने लगी। उसने अपने-आप धुल-धुल कर 
मिट जाना स्वीकार किया, उफ तक नहीं 
की । आचार्य ने अपने बच्चे को अपने 
आदशों पर ढालने का प्रयत्न किया । किन्तु 
मोहून के विचार उग्र थे । अपने पुत्र के ही 
हाथों प्रताडित और पराजित होने की उस 
की नियति थी। जिन आदर्शो के लिए 
आचार्य जिये थे वे आदर्श अब नहीं रहे । 
मोहन कम्युनिस्ट हो गया । मोहन ने विवाह 
अपनी जाति में नहीं किया । किन्तु दोनों 
सुखी रहे | मोहन के पुत्र अनिरुद्ध को नित्य 
की 'क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति वेश' वाली 
क्षणिकवादी भोग-प्रधान जिन्दगी जीना 
इष्ट था । अतः वह हिप्पी हो गया । 
इस प्रकार तीत पीढियो का सशक्त 
चित्रण तीन पुरुष और तीन स्त्री oat के 
माध्यम से सुन्दर ढंग से किया गया है। 
आचार्य की पीढ़ी सन्‌ '30 में जेलों में 
गयी । सन्‌ “46 तक आते-आते उसके पुत्र 
मोहन “भारत छोड़ो' भूमिका की हंसी 
उड़ाने लगे सन्‌ '50 में पैदा हुए अनिरुद्ध 
` नेन गांधी को देखा, न कोई बीस, तीस या 
. चालीस का सत्याग्रह-संग्राम उसके लिए 
` यहसव एक सुन्दर लोक की पुरानी कल्पित 
कथा मातत थी! 
उपन्यास के दूसरे: खण्ड में ये ही छः 
पात्र काळ के बन्धन तोड़कर तीन खण्डौ 
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फ्रान्सिस्को, पश्चिम के ही दूसरे छोर 
सोवियत रूस के पड़ोसी बल्गारिया को 
राजधानी सोफिया, और तीसरे नव निमित 
बांगला देश में एक कल्पित स्थान सुवर्ण- 
श्री के परिपोइवं पर घूमते हैं ! उन्हीं परि- 
वारों और उनके परिवेशों की यह कथा 
है। समापन भारत के एक कल्पित गांव 
सेवापुरी में होता हे । यह उपन्यास 'काल' 
और 'दिक' के परिणामों में कुछ मानवा- 
कारों की अपनेपन की खोज है । कई प्रश्‍न 
उसमें जान-बूझ कर अनुत्तरित छोड़े गये 


हैं। गहराई पर चलते हुए भी इसके सभी ' 


पात्र हमारे जाने-पहचाने और घरेलू हैं 
और हमें कुछ सोचने-समझने को बाध्य 
करते हैं। (युग प्रभात, कोषिकोड़) 


भारतीय सेना और 


युद्ध कला 
लेफ्टि० कर्नल गोतम शर्मा 


आलोच्य कृति ले० कर्नल गौतम शर्मा 
की अंग्रेजी पुस्तक 'इंडियन आर्मी 27, दि 
एजेज़' का संशोधित एवं परिवर्धित हिन्दी 
रूपान्तर है । वैदिक युग से लेकर आज तक 
प्रायः सभी युद्धों का प्रामाणिक लेखा-जोखा 
इसमें संकलित किया गया है। मुगलों का 
आगमन हो या मराठों का योगदात, 
खालसा का उत्थान हो या भारत-पाकः 
युद्ध--सभी विवरण सुन्दर ढंग से प्रस्तुत 


किये गये हैं। यह ग्रंथ लेखक" के अनवरत | 


अध्ययन एवं अनुसंधान का परिणाम है | 


सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 3 


यह ग्रंथ निस्संदेह उपादेय सिद्ध होगा | a 
(सैनिक समाचार, दिल्ली) 


Ss 
4 
ज्य 


X 


o क tera न | से दीखता है, 


में Cc 

में उदू 

डॉ० नरेश 
प्रस्तुत कृति पंजाब विश्वविद्यालय 
द्वारा डाक्टरेट हेतु स्वीकृत शोध प्रबंध हे । 
विषय-वस्तु में लेखक की तलस्पर्शी पैठ 
इस प्रबंध में प्रतिलक्षित है। यद्यपि शब्दशः 
आधुनिक नहीं तथापि 900 से 950 
तक की अर्ध शताब्दी की सुदीर्घ झलक में 
लेखक ने विशिष्ट परिश्रम का परिचय 
दिया है। यों तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
तैयार करने के लिए लेखक को उदू बोली 
(जी हां, 'बोली' ही क्योंकि भाषा की 
गरिमा-परिधि में यह नहीं आती) के प्रच- 
लनारम्भ अर्थात्‌ [648 fo स० शाहजहां 
के काळ तक भी पहुंचना पड़ा है और 
fo चन्दरभान बरहमन का उदू के प्रथम 
कवि के रूप में उल्लेख करना पडा है। 
तभी से हिन्दी-उदू की यह साढ़े तीन 
शताब्दियों की सहयात्रा का भी वर्णन गोण 
रूप से इस प्रबंध में आवश्यक हो गया है। 
पुस्तक एक उत्तम संग्रहणीय संदर्भ-ग्रन्थ 
बन पड़ी है, एतदर्थ लेखक तथा प्रकाशक 
अभिनन्दनीय हैं । (साहित्य परिचय, दिल्ली) 


अब्दुल्ला दीवाना 
लक्ष्मीनारायण लाल 
यह्‌ प्रभावी नाटक सामान्य कथा-सूत्र 
और चरितो से हटकर सीधे से सामाजिक 
समस्याओं. की ओर खींचते हुए जीवन के 
जवत प्रश्नों को महसूस कराता है कि 
आजादी मिलने के समय से अब तक हमने 
राजनेतिक, धामिक, जनतांत्रिक, सामा- 
और नैयायिक पाखंड और दुराचार 
खड़े करने के सिवा तरक्की के नाम पर 


' ओर क्या डि केया है? म 
OPT किया हैं [बया स्पंदतशील जीवन । 


भीतर से भी उतना मज़बूत और चेतन है ? 
मौजूदा स्थितियों को देखते हुए क्या ऐसी 
अनुभूति नहीं होती कि हमारे भीतर से 
कहीं कुछ मर गया है, चुक गया है, हत्या 
हो गयी है किसी ऐसे मूल्य की, जीवन को 
गतिशील रखने के लिए जिसकी बहुत जरू- 
रत है? नाटक में इसी 'मूल्य' को लाल ने 
“अब्दुल्ला” संज्ञा से अभिहित किया है। 
अब्दुल्ला दरअसल एक नैतिकता का प्रतीक 
हैं जिसे मारकर नया उच्चवर्ग सामने आया 
है,अपने लुच्चेपन में नपते और अंधविश्वासों 
को ढोते हुए। पर मज़ा देखिए, मानवीय 
सत्य (अब्दुल्ला) के हनन के बावजुद यह वर्ग 
क्षुब्धता से मुक्ति नहीं पा सका है एक क्षण। 
इस मुंहफट अभिधेय नाटक को पढ़कर सच 
मज़ा आ गया। (भारतीय रेल, दिल्ली) 


नया साहित्य 
रजिस्ट्रार आव न्यूज़ पेपर के आदेशानुसार 
फार्म 4 (नियम 8) 
l. प्रकाशन का स्थान--दिल्ली 
2. प्रकाशन की अवधि--मासिक 
3. मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक-- 
विश्वनाथ, एम ०ए० 
राष्ट्रीयता--भारतीय 
पता-- नया साहित्य' कार्यालय 
दिल्ली-0006 
4. पत्र के मालिकों का नाम व पताल 
राजपाल एण्ड सन्ज्‌, eT- !0006 


मैं, विश्वनाथ, घोषित करता हूँ कि | | 


उपयुक्त विवरण सत्य और विश्वसनीय 
है और इसकी मुझे पूरी जानकारी है । n 
दिनांक-।-3-974 A 
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सोल्जनेत्सिन का निष्कासन 


इस मास सोवियत रूस के नोबेल 
पुरस्कार विजेता उपत्यासकार अलेक्जांडर 
सोल्जनेत्सिन चर्चा के विषय बने रहे । रूसी 
सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर परिचमी 
जर्मनी भेज दिया और उनकी नागरिकता 
जब्त करके उन्हें देश-तिकाला दे दिया | 
साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा 
गया कि उनका परिवार, जब भी वे चाहें, 
उनके साथ रहने को जा सकता है। संसार 
के अनेक स्वतंत्र देशों ते सोल्जनेत्सिन का 
स्वागत किया और अपने यहां रहने को 
निमंत्रित किया । नोबेल पुरस्कार समिति 
' के मंत्री ने कहा कि वे जब चाहें अपनी 
पुरस्कार की राशि ले सकते हैं। लेकिन 
अभी तक सोल्ज़नेत्सिन ने यह निश्‍चय नहीं 
किया है कि वे कहां रहेंगे । उनका अस्थायी 
निवास अभी स्विटज़रलंड में है। वे एक 
बार स्वीडेन की यात्रा कर आए हैं। 
विदेशों में सोल्जनेत्सिन की पुस्तकों से 
जो रायल्टी एकत्र होती रही है उसकी 
राशि पचास लाख रुपये के लगभग है। इस 
साल विभिन्न भाषाओं में 'गुलग आकिये- 
लेगो' की बिक्री से भी पर्याप्त राशि 
मिलने की आशा है। इस प्रकार वे आथिक 
दृष्टि से सुखी रहेंगे । 


प्राथसँ गिलड का संगठन 

भारतीय लेखकों को संगठित कर 
उनके अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि 
files आव इंडिया नामक संस्था 


e 
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कया गया Sl जास्टस जी० 
डी० खोसला इसके अध्यक्ष, श्री का० ना० 
सुब्रह्मण्यम उपाध्यक्ष, श्री Sto आर० 
मानकेकर मंत्री और श्री जी० एस ० खोसला 
कोषाध्यक्ष । इसके सदस्य सभीवे व्यक्ति 
बन सकते हैं जिनकी कम से कम एक पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हो। यह. संस्था नये 
लेखकों को भी प्रोत्साहित करेगी । 


तिब्बती faranta 


धर्मशाला में दलाईलामा से संबद्ध 
लायब्र री आव टिवेटन वर्क्स एण्ड आर्का- 
इव्ज में इसी मास i2 विद्वान पहले तिब्बती 
विश्वकोश पर कार्य करना आरंभ कर 
देगे। इस संस्था के पास 20 हजार Tig- 
लिपियां हैं। यह अभी तक एक अंग्रेजी 
तिब्बती शब्दकोश, तिब्बत और तिब्बती 
बौद्धधर्म का जीवनी कोश इत्यादि पुस्तकें | 
प्रकाशित कर चुकी है। यह एक तिब्बती 
टाइपराइटर पर भी काम कर रही है जो 
छह महीने में तैयार होकर बिकने लगेगा | 
यहां तिब्बती भाषा और धर्म सिखाने की 
HAT भी चलाई जाती हैं। 


भ्रकादमी पुरस्कार समारोह 

28 फरवरी की सायंकाल नई दिल्ली 
के कमानी हाल में साहित्य अकादमी कां 
पुरस्कार-वितरण समारोह संपन्त किया 
गमा । तेरह विजेताओं में से ग्यारह उप 
स्थित थे । स्व० श्री अणे का पुरस्कार उरगः 
के पुत्र ने लिया और उड्या के कवि श्री | 
गुरुप्रसाद मोहात्ति अनुपस्थित रहें। इस 
बार हिन्दी का पुरस्कार वरिष्ठ लेखक 
Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी को प्रात हुआ 
है । 


संबद्ध 
आर्का- 
taqdi 


[ कर 
qig- 
[व्यती 
पुस्तके 
[बवती 
है जो 
गेगो। 
नेकी 


दल्ली 
पी का 
किया 
६ उपः 
: उतः 
ब श्री 


हिन्दी साहित्य की अनुपम विभूति 


' श्री हरिकृष्ण प्रेमी का देहावसान हिन्दी 
` साहित्य के लिए aya क्षति कहा जां सकता 


है। उन्होंने जीवन भर लोभ-लालच से परे 
रहकर अपना सारा जीवन साहित्य-सेवा 
के लिए समपित frar था । वे उस ढंग के 
साहित्यकार थे, जो किसी वाद-विवाद में 
न उलझकर सदैव हिन्दी में अच्छा साहित्य 


. देने के प्रयत्न में लगे रहे । साहित्यसेवा के 


साथ-साथ उन्होने स्वाधीनता आंदोळन में 
भी इतना काम किया, जिसे भू लाया नहीं 
जा सकता । 

प्रेमीजी का जन्म . मध्यप्रदेश की 
इतिहासप्रसिद्ध नगरी के निकट गुना में 
हुआ art यह परिवार :स्वाधीनताप्रेमी 


पा और प्रेमीजी के पिता भी इस क्षेत्र के 


इने-गिने उन विशिष्ट व्यक्तियों में थे जिनके 
हृदय को पराधीनता हर समय कचोटती 


प्रमीजी ' फो “भारतीय आत्मा 


4 श्रीसाखनलांल चतुर्वेदी, श्री हरिभाऊ उपा- 
` ध्याय और उस युग के अन्य कई ate” 


त्यिक महारथियों के, संपर्क में रहकर 


या। 
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हरिकृष्ण प्रमी 


SICAL शर्मा प्राराधक 


` अलख जगाने बाले इस तपस्वी 


'साहित्यसेवा करने का अवसर मिला था । 
उस समय गांधी विचारधारा का अधि- | 
PR साहित्यकारों पर गहरा प्रभाव 


eS एक अच्छे नाटककार ये । उन्होंने ... 


था उस समय उनकी अमूल्य कृति 
विहान” “त्यागभूमि' में प्रकाशित 
इसे आपत्ति जनक मानकर देश 

सरकार ने जब्त कर लिया या। 
स्वर्ण विहान” सस्ता साहित्य मण्डल 
से प्रकाशित हुआ। “आंखों में” 
बंधन के लेखन कार्य में प्रेमीजी 
सुयश मिला था । उत!दिनों ` 
अजमेर में रहते थे, उन्हें लाहौर 
शित 'भारती' के संपादन के 
गया । यह पत्रिका हिन्दी भवन 
शित 'होती थी । जब प्रेमीजी 


कुछ दिया और बाद में उन्हे 
आकाशवाणी की सेवा करने का 


देश को आजाद बनाने के प्रयत्न 
भी जाना पड़ा । श्री प्रमीजी क 


आदर व्यक्त किया गया 
सच्चा आदर तो उत्तकीः 
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prepayment 


nS लेखन की प्रक्रिया. 
साहित्म अकादमी पुरस्कार समारोह में लेखकों द्वारा 'दिए गए बक्तष्यों के अंस 


मैं लिखता रहा हूँ, क्योंकि लिखने की आदत पडं गई है। जब सहूदय पाठक | i 
ग्रसन्त भी हो जाते हैं तो लगता है लिखना कुछ सार्थक हुआ । पर कोई आशा लेकर नहीं 
लिखता | लिखने का उद्देश्य भी, अंब लगने लगा है, कभी स्पष्ट नहीं हुआ । भीतर 
कुछ तलाश है अवश्य पर Ha बताऊं कि वह क्‍यों हे-- 

एइ आना गोना किसेर छांगि ये. | 
कि कब कि :भाळे भाषा. ? न्न a 
सफलता, जिसे अंग्रेजी में 'सक्सेस' कहते हैं, मिली है क्योंकि आपने इस प्रयास 


i 


j ; —ste हजारीप्रसाद feat 
महान कवितां के लिए महान व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, क्योंकि कविता 

बनाई नहीं जाती वह कवि के व्यक्तित्व में से जनमती है । हमें अंनेकों मूल्यवान. चीज़ों || 
का परित्याग करना पड़ेगा, तभी हम अपने निजत्व को निर्मळ रख सकेंगे । तभी हम. « 

' कुछ उपलब्ध कर पार्येगे। निजी जीवन में प्रेम की यंत्रणा--कविता की यही. एकमांत 


' RTH सक्रियता का एक दौर चुक जाने के बाद कोई कवि'नहीं बंता सकता. 
शेष जीवन में फिर कोई रचना करेगा या नहीं । क्योंकि वास्तवः में अपने लेखन 
का अपना कोई वश नहीं होता । उसके भीतर बैठी कोई शक्ति उससे सृजन 
कराती रहती है। जव वह अपने भवचेतन के अनजान कक्षों को उन्मुक्त करता है तो 
लगता है कि बहुमूल्य रत्न उसकी पहुंच में आ गए हैं । इसी में काव्यात्मक सृजन का 
निहित है। इसी में परम आनन्द है, मानव जीवन का अमृत है । रे 
es ; À अक्कित्तम. (मलयालम के लेखक) 
कया बात है कि fara की ये निर्वयक्तिक शक्तियां धरती के कोने-कोने मे पहुंच 
; बड़ी उत्कटता से मेरे छोटे-से कमरे के मैले अंधेरे कोनों में भी 


= 74 
वाषिक मूल्य 500 
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'किताबो की दुनिया 


 जडा० प्रभाकर माचवे 


 रासाथण-विषयक दो ग्रंथ : 
i डा० सी० राधाक्ृष्ण शर्मा 'सा हित्य श्रकादेमी के मद्रास शाखा के मंत्री हैं। 

` उनका शोधप्रबन्ध 'तेलुगु और तमिल की रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन' AA 
में छपा है और बहुत सराहा गया है । वाल्मीकि, कंब, रंगनाथ, भास्कर, एदेन, 
भ्रन्नम्माचाये श्रादि की रामायणों में कथा, चरित्र-चित्रण ग्रादि की तुलना के साथ- _ 
साथ तेलुगु श्रोर तमिल लोकगीतों में रामकथा पर बड़ा ही श्रच्छा, तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । यह ग्रंथ हिन्दी में श्राना चाहिए L 

` दुसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मराठी में है, श्रीरामकोश--छह खण्डो में यह रामायण 
विश्वकोश श्री अ्रमरेंद्र गाडगील (श्री रामकोश मंडल 94, सदाशिव पेठ, पुना-30 
काशित) संपादित हे । इस ग्रंथ के तीन सौ पृष्ठो के प्रथम खंड के दाम 45 रुपये 

॥ पहले खंड में वाल्मीकि रामायण का aga, विद्वत्तापूर्ण अ्रध्ययत है । श्रकारादि 
os से पात्रों, देवताओं, स्थानों, श्रादि पर टिप्पणियां हैं । फिर वाल्मीकि 
मायणकालीन समाज की स्थिति, राजनैतिक. स्थिति, आर्थिक स्थिति, दर्शन, 
'घर्माचार आदि पर बहुत विस्तार से विवरणयुक्त सामग्री है। सबसे बड़ी बात यह 
कि यह सब कार्य संपादक ने किसी तरह के सरकारी या अन्य अनुदान के बिना 

' कियो है ant पांच खंड वे संकलित करना चाहते हैं, aad कि उन्हें आथिक सहायता 
योग्य मात्रा में मिले । 

सद्रास में चार दिन: 


साहित्य भ्रकादेमी के कार्य से गत द्विनों मद्रास जाना हुश्रा। दक्षिण भारत की 
भाषाश्रों की सलाहकार समितियों की सभा तथा दक्षिण भारतीय साहित्य में f Š 


as ण पर सेमिनार था। पचास से ऊपर विद्वानों, आलोचकों, साहित्यिकों ने | पूर्व 
या। उस सारे कार्यालयीन कार्यक्रम के अतिरिक्त एक साहित्य के विद्याथी | रअ 
मैंने तीन-चार थ्रौर बातें जानी । श्रो एम० गोविदन, संपादक “समीक्षा, ते | We 
याम एक तरुण साहित्यिक-कलाकारों की गोष्ठी 'साफ' नामक. मुस्लिम | सज्ज 


में रखी । वहां ज्ञानकूत्त, मुत्तुस्वामी, धर्मराजा श्रादि तमिल के “नये कविं, 
मिले । एक ने कहा, “तमिल में भाषा .ऐसी स्थिति पर ग्रा गई है किं. 
पिताजी ), श्रप्पा arf शब्द भी राजनैतिक ग्रथ रखने लगे हैं। हमारी सारी 
को लेकर है।” दूसरे ने कहा, “प्राचीन भारतीय साहित्य में 'द जेडी. 

का जाता हे । पर 'शिलप्पदिकारम्‌' में जो शोकांतिका है, वह लेख 
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दिनकर नहीं रहे ! 26 अप्रैल के प्रातःकाल रेडियो से प्रसारित यह समाचार 


दिनकर की स्मृति में i 

a अपनी ग्राकस्मिकता के कारण बहुत ग्राघातदायक सिद्ध हुआ । ग्रभी दो दिन पहले | 
ही हुई भेंट में वे स्वस्थ भ्रौर प्रसन्न थे और एक सप्ताह पहले नई दिल्ली के प्यारेलाल । 
क भवन में हुई एक साहित्यिक सभा में उन्होंने प्रचंड हुंकार के साथ--जो वे ही कर सकते i 
पक वे--भारत के राजनीतिज्ञो को 'प्रचंड qa’ घोषित करते हुए कहा था--“भैसों को | 

वोट का श्रधिकार मिल गया, चरवाहों की बन श्राई है ।” देश की सभी दृष्टियों से | 

संकटापन्न स्थिति की भूमिका में “कुरुक्षेत्र” के कवि के ये शब्द सुनते ही हाल में i 
यण प की जाय Ap 
a 7 T गया था--उपराष्ट्रपति सभा को ग्रध्यक्षता कर रहे थे और श्रोताग्रों ने ii 
पये अपने हृदय की धडकनें तेज होती महसूस की थीं । तब कया पता था कि दस दिन बाद i 
n इसी सभागृह में इसी मंच से उनको श्रद्धांजलियां देने ये ही सभी लोग एकत्र होंगे । a 
जिस समय उनकी aaa श्रधिक झ्रावश्यकता थी, तभी विधाता ने उनको हमसे छीन | 
: लिया । इस टुजेडी को हम ‘wars’ की ही संज्ञा दे सकते हैं--जो हमें विश्‍्वव्यवस्था t 
[न को p 
me त्तकारात्मक दृष्टि से देखने को बाध्य करती है। k | 
ना दिनकर हिन्दी के एक विशिष्ट कवि थे। उनके समान तेज श्रौर पौरुष भारत के 0 
= भी एकाध कवि में ही दृष्टिगोचर होता है, जैसे--काजी नजरुल इस्लाम; ग्रौर कोई 

नाम याद नहीं आता । “हासन खाली करो कि जनता श्राती है” भ्राज भी उतना ही 

सटीक है जितना उस समय था जब कवि ने इसे लिखा होगा । संभवतः इन्हीं कारणों 

; से पाठकों ने उन्हें 'राष्ट्कवि' कहा । 

की दिनकर का व्यक्तिगत जीवन सदा कठिनाइयों से भरपुर रहा । वे एक योद्धा थे 
| भोणीवन-भर लड़ते रहे । उनका पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं था । कुछ समय 


शवे उनपर फालिज का हलका श्राघात gat था परन्तु फिर वे स्वस्थ हो गए थे। | 
दरअस्ल इन दिनों वे पहले से ग्रधिक चुस्त और क्रियाशील हो रहे थे और लेखन की | 
रनेक नई योजनाएं बना रहे थे । उनकी पुरानी रचनाएं भी तये रूप ate साज: 
सज्जा में श्रनेक प्रकाशकों के यहां से निकल रही थीं । वे “संस्कृति के चार अध्याय 
का ग्राघुनिक काल से संबंधित विवेचन भी लिखना चाहते थे जो हिन्दी के साथ ही 
ANT भी प्रकाशित होता। इस कार्य के लिए एक स्टेनो भी उनक्रे पास जाने लगा था। | 
महारंथी' कणं कें जीवनं पर भी वे एक प्रबंध काव्य लिखने की योजना बचा रहें | 
। यदि वे जीवित रहते तो संभवतः इस वर्ष उत्तकी अनेक नई रचनाएं प्रकाश में | 
4 जातीं रौर पुरानी रचनाएं भी नये रूप में प्रकाशित हो जातीं । हिन्दी साहित्य 
` ANG प्रसन्नता और गौरव की बात होती । = 
¬ et उल्लेखनीय है कि सामयिक स्थिति से भी वे बहुत चिंतित 
उनकी CC-0. ornate: aa ul का E pajas जीवित हते 


iS 


तो संभव है, लेखकों के श्रगुआ बनकर 
भ्रष्टाचार इत्यादि के विरुद्ध पनप रहे 
जन-श्रान्दोलन में भी कुछ योगदान करते । 

जो हो, HA वे हमारे बीच नहीं हैं 
यह एक गहरा ग्राघात और ग्रभाव है 
जिसकी पूर्ति संभव नहीं है । परन्तु अपनी 
यश:कायके रूप में वे अब भी हमारे बीच 
विद्यमान हैं श्रौर जब तक हिन्दी साहित्य 
रहेगा, वे हमारे बीच रहेंगे । हम ही मर 
जाएंगे, वे जीवित रहेंगे । 

जैसा उन्होंने अपनी एक कविता में 
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चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर/मैं मृत्युंजय 
कवि प्रकाश की जय का गान कछूंगा ।” 

राजपाल एण्ड सत्ज से उनका सदैव 
घनिष्ठ संबंध रहा है। उनकी साहित्य 
अकादमी पुरस्कार से ग्रलंकृत कृति 
संस्कृति के चार ग्रध्याय' पहले यहीं से 
प्रकाशित हुई थी । 'कुरक्षेत्र' का नवीन 
संस्करण भौ प्रेस में था जिसके प्रूफ 
उन्होंने स्वयं देखे थे और कुछ विशेष 
टिप्पणियां भी लिखी थीं । कुछ aA 
पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार भी हमें दिए 


कहा हे “धन्यवाद, मैं, सचमुच नहीं थे। हम उनकी स्मृति में नत हैं ak 
मरूंगा/जब तक मेरे लिए कहीं भी करुणा कामना करते हैं कि परमात्मा उनके परि- | कालः 
का लवलेश है/जव तक मेरे लिए सुधा वार को यह शोक सहने की शक्ति प्रदान ग्रौर 
का fag कहीं भी शेष है/मरणकोट पर करे। | केसु 
अमर कथाशितपी शरतूचन्द्र चट्टोपाध्याय की प्रामाणिक जीवनी | फेब 
आवारा मसीहा लेखक : विष्णु प्रभाकर | "उ 
ह तात के भक अवल शे | न ge | | गो 
व Tei आवरण : मूल्य : पैतालीस रुपये में लि 
प्रस्तुत की है। बंगाल, बिहार, बर्मा | (पॉलिथीन कवर के साथ रु० | भ्रतिरिक्त) पंजार 
आदि स्थानों पर, जहां शरत्‌ समय- | विशेष सुविधा : जो पाठक श्रग्रिम मूल्य नेती 

समय पर रहे थे-- विष्णु प्रभाकर भेज देंगे उन्हें लेखक द्वारा हस्ताक्षरित 

ने स्वयं जाकर संबंधित व्यक्तियों / ति, पोस्टेज फ्री, भेज दी जाएगी । | के रि 
से मिलकर शरत्‌ के संस्मरण,उनकी यादगार की वस्तुएं और अन्य प्रमाण एकत्र किए हैं। जाते 
श्रनेक ने स्वीकार किया है कि हिंदी और बंगला में शरत्‌ की यह पहली प्रामाणिक | करन 
जीवनी है । ग्रन्दर के पृष्ठों में शरत्‌ के जीवन से संबंधित बीसियों फोटोग्राफ हैं । ऐसा 
कुछ सम्मतियां | काग 
ह विष्णु भाई ने बंगला भाषा में शरत बाबू के सम्बन्ध में लिखे गये प्रामाणिक | | वाद 
लेखों श्रौर पुस्तकों का ग्रध्ययन करके तथा वर्मा और कलकत्ता जाकर शरत-सम्वत्यी | लिख 


बिखरी हुई सामग्री को एकत्र करके आवारा मसीहा” जैसी रचना हमें लिए | 
द ना हमें दी । इसके लिए 
वे निश्‍चय ही हमारी हादिक बधाई के पात्र él हि : 


--श्रमृतलाल नागर, Ta 


आधुनिक कलाकार के लिए वर्नाड ज्ञा ने दैप प्राफेट' (आवारा मसीहा) | परे 
शब्द प्रयुक्त किया था । शरतचन्द्र ऐसे व्यक्ति के बारे में सामग्री खोजना aT गै. 
HARTA ae बिना संभव नहीं था। धीरे-धीरे शरतूचन्द्र क्री छाया विष्णुजीपर  , पोः 


पड़ गई और इहु क जीततीका र लह जीती कताा० हो।काबा यही इरी 
fare ` . | आ 
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बलराज साहनी : लेखक के रूप में a 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार | 
बलराज साहनी के नव प्रकाशित कहानी-संग्रह 'अन्तिम चित्र” की भूमिका | 


IE 2 E es Eo 2 x 2: ee 
बलराज साहनी अत्यन्त मधुर स्वभाव के श्रौर सर्वप्रिय व्यक्ति थे। उनके कितने ही 


| 
eq भारतीय जनता के सम्मुख आए | वह विश्‍व-स्तर के भ्रत्यन्त श्रेष्ठ ग्रभिनेता थे, खूब Í 
ग्रच्छे वक्ता थे । पचास-पचास हज़ार की भीड़ को कितनी ही वार मैंने उन्हें पूरी | 
तन्मयता के साथ सुनते हुए देखा हे । वह अ्रच्छे चिन्तक प्रौर श्रच्छे प्रचारक भी थे । | 
पर इन सबसे बढ़कर वह जो कुछ थे, उसकी ्रोर कम लोगों का ध्यान गया है। सबसे | 
बढ़कर वह एक लेखक थे । विद्यार्थी-जीवन समाप्त होने से पहले ही उन्होंने लिखना | 
` प्रारंभ कर दिया था और जीवन के ग्रन्तिम दिन (यानी (3 asta, 973 की प्रातः i 
काल) तक वह लिखते रहे । वह प्रसिद्ध अंग्रेज़ी लेखक Mo डिकिन्सन के शिष्य थे j 
ग्रौर उनसे उन्होंने ग्रंग्रेजी में लिखने की शिक्षा प्राप्त की थी । सन्‌ 932 में लाहोर | 
के सुप्रसिद्ध ग॒वर्नमेंट कालेज से सम्मान के साथ अंग्रेज़ी साहित्य में एम० ए० कर लेने | 
के बाद उनका ध्यान हिंदी-लेखन कौ ग्रोर गया और 939 तक हिंदी के युवक लेखकों | 
में उन्होंने ग्रादर का स्थान प्राप्त कर लिया था । 
सन्‌ 952 तक बलराज साहनी एक सफल अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए 
AR तब उन्होंने पंजाबी की श्रोर ध्यान दिया । सन्‌ 94] में गुरुदेव ने उन्हें पंजाबी 
में लिखने की प्रेरणा दी थी । पंजाबी भाषा श्रौर साहित्य का प्रध्ययन कर' क्रमशः 
पंजाबी लेखक के रूप में उन्होंने एक विशिष्ट स्थान बना लिया | इस तरह बलराज जी 
ने तीन भाषाओ्रों में लिखा । उनका यह लेखन कार्य निरन्तर जारी रहा। 
बलराज जी के देहावसान से कुछ ही दिन पहले, माचे !973 में मैं तीन aata 
के लिए उन्हीं के पास ठहरा gat था। प्रतिदिन 4 बजे प्रातः उठकर वह लिखनेबै | 
जाते थे । 'लिखने' न कहकर 'टाइप करने” बैठ जाते थे, कहना चाहिए । टाइप 
करना उन्होंने खुद सीखा था । अपने पंजाबी टाइंप-राइटर पर बलराज जी ने एक. 
ऐसा लम्बा रोल चढ़ा रवखा था, जिससे दो कार्बन कापियां भी बनती चली जाएं भौर 
कागज भी बदलना न पड़े । प्रत्येक प्रात:काल वह कितने ही गज टाइप कर जाते थे और 


आणिक | वाद में काटकर उनके पृष्ठ बना लेते ये । उन दिनों वह श्रपता नया उपन्यास इसी तरह : 
a लिख रहे थे । अपने देहावसान से कुछ ही दिन पूर्व उन्होंते मुझे एक पत्र लिखा था, 


उसी तरह टाइप करके । पत्र के ग्रंत में लिखा था--“सस्तेह ग्रापका--बलाराज 
साहनी, एस० Ao टी० (सेल्फ ट्रेण्ड टाइपिस्ट) l यह हिंदी पत्र रोमन लिपि नेह ms >> 
ऊपर लिखा है : “अंग्रेज़ी छोड़ो, रोमन श्रपत्ता लो ।' i 

जिने दिनों बलराज जी ग्रत्यन्त व्यस्त होते थे, उन दिनों भी लिखने के काममे 
AM नहीं करते थे । सुबह 8 बजे, कई बार तो मेरे उठते से पहले ही वह शूटिंग के _ 
चले THO, ।शति/की Da PAA oN teeta हा तोड़ा घंटा-भर समुद्र 


के किनारे सैर करते । वापस श्राकर वह 
सारे परिवार के साथ भोजन करते । श्रौर 
रात देर तक मुझे उनके कमरे से टाइप 
करने की ग्रावाज़ ग्राती रहती । यह उन 
दिनों की बात है, जब मैं बरसों तक बम्बई 
में था श्र बीच-बीच में सप्ताहान्तों के 
लिए बलराज जी के घर पर ठहरा करता 
aT | 
बलराज जी को नई-नई भाषाएं सीखने 
का शोक था । तीन भाषाओ्रों में वह माहिर 
थे । इनके भ्रतिरिकत उर्दू, बंगाली, मराठी, 
तमिल, गुजराती श्रादि भी वह पढ़-लिख 
सकते थे । रूसी और फ्रेंच पढ़ने का प्रयास 
भी उन्होंने किया। पढ़ने का उन्हें शौक 
था । विद्यार्थी-जीवन से लेकर ग्रंत तक वह 
निरन्तर नया साहित्य पढ़ते रहे। 
इतना कुछ लिखने पर भी बलराज 
जी ने उसके प्रकाशन की चिता नहीं की । 
जीवन की व्यस्तताश्रों के कारण उन्हें इस 
शोर अधिक ध्यान देने का श्रवकाश ही 
नहीं मिला । मैं निरन्तर उन्हें इस बात के 
लिए कुरेदता रहा । पुस्तकाकार उनकी 
पांच-सात रचनाएं ही उनके जीवन-काल में 
प्रकाशित हो पाई । यों उनकी कहानियां, 
संस्मरण, लेख, हास्य-रचनाएँ और कवि- 
ताएं (कविताएं उन्होंने सिर्फ पंजाबी में 
लिखीं) विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर 
प्रकाशित होती रहीं। सन्‌ 936 X 
उनकी पहली कहानी 'शाहज़ादों का डिक 
विशाल भारत' में प्रकाशित हुई थी । 
' तब a निरन्तर उनकी रचनाएं हिदी, 
अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के पत्रों में छपती 
'रहीं। कभी कम, कभी अधिक । 
बलराज साहनी के 6l वें जन्मदिन 
(L मई, 974) पर उनकी आठ नई 


a: i i, 
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पुस्तके पहली अहर. HITHER. Suku 


रही हैं। अभी पांच-छः पुस्तके और भी हैं, 
जो संभवतः । मई, 975 तक प्रकाशित 
हो जाएंगी । | 
भेरी राय से लेखक के रूप में बलराज | 
साहनी की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
लेखक के रूप में भी बलराज जी पूरी तरह | 
मौलिक थे । उन्होंने कभी किसी दूसरे का | 
अनुसरण करने का प्रयत्न नहीं किया। | 
कहानी बलराज जी का मनचाहा | 
और प्रिय माध्यम था । विदव-भर की 
कहानियां वह बहुत चाव से पढ़ते थे। 
पिछले 45 बरसों में कहानी को लेकर 
मेरी-उनकी कितनी ही चर्चाएं हुई हैं। | 
इसपर भी वह श्रविक कहानियां नहीं | 
लिख पाए | l 
अपनी पहली कहानी 'शाहजादों का | 
fsa’ मेरे आग्रह पर ही उन्होंने हिंदी में | 
लिखी थी । यह कहानी मैंने ही सन्‌ 936 | 
में “विशाल area’ में प्रकाशनार्थ भेजी थी, | 
जो उस युग में हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मासिक | 
पत्र माना जाता था । 'विशाल भारत के | 
संपादक Fo बनारसीदास चतुर्वेदी को यह | 
कहानी कुछ आपत्ति-योग्य प्रतीत हुई और | 
उन्होंने इसे वापस भेज दिया | उस युग / 
में लिखी जाने वाली हिन्दी कहातियों से | 
यह्‌ कहानी नितान्त भिन्न किस्म की थी। | 
मैं जानता था कि चतुर्वेदी जी ate! | 
पर उसके बाद इसी कहानी के सम्बख 
में मेरा-उनका खासा लम्बा पत्र-व्यवहार 
हुमा और अंत में चतुर्वेदी जी ने यह कही 
'विशाल भारत में प्रकाशित की) “ae 
व वापसी' बलराज जी की एक ग्रत्यत॑ 
श्रेष्ठ कहानी है । ae 
. मुझे विश्‍वास है, हिन्दी जगत्‌ में 
राज साहनी की कहानियां दिलचस्पी ग्र 
सन्मानं कर्मी की | | 


नः 


Digitized by "मर i; कहानियाँ eGangotri - 
री कहानियां 


भगवतीचरण वर्सा 


प्रकाशनाधीन लेखक को 'मेरी प्रिय कहानियां' की भूमिका के अंश i 


र भी हैं, 
[का शित 


बलराज | 


र्णे है। | मुझे याद हैं अपनी किशोरावस्था के वे दिन जव श्रपने विद्यार्थी-जीवन में होव || 
री तरह | हिन्दी के उन दिनों के प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ |! 


रसरेका | शर्मा कौशिक के घनिष्ठ सम्पर्क में श्रनायास ही आ गया था। उन दिनों प्रेमचन्द के | 


4 
किया। | समकक्ष ही विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक हिन्दी साहित्य में छाए हुए थे--यह बात सन्‌ i 
ma | 920-2l की है। प्रेमचन्द, कौशिक और सुदर्शन का यह त्रिगुट हिन्दी साहित्य में f 
भर को | कहानी श्रौर उपन्यास की विधा को सशक्त वना रहा था । कौशिक जी ने कानपुर | 
TALA से हिन्दी मनोरंजन' नाम का एक कहानी का मासिक पत्र निकाला था और saat | 
लेकर # प्रेरणा से मैंने उस मासिक पत्र में कुछ कहानियां लिखी थीं। वह कहानियां मेरी ॥ 

हुई हैं। | प्रयोगात्मक कहानियां थीं । मैंने उन कहानियों को कभी कोई महत्त्व नहीं दिया। | 
यां नहीं ak wa वह कहानियां कम से कम मेरे लिए खो गई हैं। |! 

i और फिर सन्‌ 928-29 के श्रासपास मैंने 'पतन' नाम का एक उपन्यास भी | | 
दों का | लिख डाला, जो गंगा पुस्तकमाला से प्रकाशित हुआ था। वह उपन्यास भी प्रयोगात्मक f 
हिंदी में था। मैं तो उन दिनों कवि की हैसियत से स्थापित था--भ्रौर मैंने उस समय तक 
99% ) उपन्यासकार श्रथवा कहानीकार बनते के विषय में गंभीरतापुर्वक सोचा भी नहीं था । 
जी थी, | कौन-सी प्रवृत्ति किस समय श्रौर किन परिस्थितियों में श्रनायास ही उभर पड़ती ) 
मासिक | है--यह हमेशा से एक रहस्य की ही वात रही है । सन्‌ ।930--भयानक संघषों का 
रत के | काल था वह मेरे लिए, और उस संघर्ष-काल में मेरे भ्रन्दर वाला कथाकार कसमसा 
को गह रहा था। श्रपने को ्ररोषित करके उन संघर्षों का मुकाबिला करने के लिए | रौर सन्‌ 
ई गौर ६ 930 के अंतिम चरण में मैं अनायास ही अपना उपन्यास 'चित्रलेखा' लिखने बैठ गधा 
उस $ ४ था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, उस समय भी मैंने गंभीरतापुर्वक ग्रपने को कथाः 
तियों | कार के रूप में आरोपित करने के प्रश्‍न पर ध्यान नहीं दिया था । मेरे भ्रन्दर वाला 
री थी। | कवि सक्रिय था । 


i मैंने उस समय तक पाइचात्य कथा-साहित्य का ग्रच्छा भ्रध्ययन कर लिया था। 
मे नई दृष्टि मिली थी, मेरे सामने नये आयाम श्राए थे । श्रौर सना 934-35 के 


यह | शासपास मैने गंभीरतापूर्वक कहानियां लिखनी आरंभ कीं। धीरे-धीरे मैं कविता के क्षेत्र. 
“a SG लगा । जहां तक मुझे याद है, मैंने उस काल में कहानी की विधा जो श्रपत्ताई 
'वाप' व 


थी, वह कुछ तो अपने अंदर कहानी लिखने की प्रेरणा के कारण, लेकिन प्रमुख रूप से 
अपने भ्राथिक संकटों को दूर करने के लिए। दो उपन्यास लिख डाले थे मैंने उस समय 
ऐक--/पतन! और “चित्रलेखा', तीसरा उपन्यास 'तीन ad’ मैं लिख रहा था । लेकिन 
PARN से तत्काल आथिक समस्या का निदान नहीं मिल रहा था, कहानियों से 

WW प्राप्ति हो जाती थी । BS 
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मुझे यह अनुभव हुआ कि कहानी का 
ताना-बाना बुतने की मुझमें सशक्त प्रवृत्ति 
है । छोटी कहानी में केवल एक घटना 
या कुछ घटनाश्रों के माध्यम से पूरी वात 
- देनी होती है, और इसलिए छोटी कहानी 
का क्रम मुझे कुछ श्रमसाध्य लगा। उप- 
न्यास में ही कहानी के लम्बे ताने-बाने 
को gat की सुविधा प्राप्त होती है। 
अनेक सूत्रों को एकसाथ बटोरकर सम्पूर्ण 
संतुलन के साथ कहानी कहने की जो 
प्रवृत्ति मुझे मिली है, उसका पूरा निखार 
मुझे उपन्यास के क्षेत्र में ही प्राप्त हो सकता 
` है। इसलिए प्रागे चलकर मेरे भ्रन्दर छोटी 
कहानी का लेखक दब-सा गया | 
मैने थोड़ी कहानियां लिखी हैं ओर 
कहानीकारों की श्रेणी में भ्रपने को स्था- 
पिता करते का मोह मुझे कभी भी नहीं 
रहा है। लेकिन कभी-कभी छोटे-मोटे चुट- 
कुलों के रूप में श्रपनी बात कहने में मुझे 
रस भ्राता है Ale इसलिए मैं wa भी 
कहानियां लिख लिया करता हूं । वैसे मेरे 
बहुत-से मित्रों और शुभचितको भ्रौर fed- 
षियों का मत है कि मैं भ्रपने भ्रन्दर वाले 
कहानीकार की उपेक्षा करके HI साथ 
अन्याय कर रहा हुं। उनके मत से मैं 
उतना ही कुशल कहानीकार भी हूं जितना 
कुशल उपन्यासकार हूं । भ्रपनी प्रशंसा 
किसीको बुरी नहीं लगती भ्रोर मझे भी 
श्रपनी प्रशंसा बुरी नहीं लगी | शायद यह 
प्रशंसा भी मेरे कभी-कभी कहानी लिख 
डालने की श्रच्छी-खासी प्रेरणा है । 
ग्रपती कहानियों के माध्यम से मैंने 
कोई उपदेश नहीं दिया है, मैने दार्शनिक 
अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भी नहीं 
प्रतिपादित किए हैं। यह उपदेश, दर्शन 


£ 
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spat IST अपीति “के eeuna hRet कहती फी/कला की A 3 ह: 


È श्रलग कर देते हैं--मेरा तो कुछ ऐसा 
मत रहा है। प्राचीनकाल में जब धर्म- 
शास्त्र, दशेनशास्त्र या समाजशास्त्र को 
प्रतिपादित करने के लिए कहानियां लिखी 
जाती थीं तब कहानी को स्वयं में सा हित्य- 
कला का भाग नहीं स्वीकार किया जाता 
था । कहानी स्वयं में साहित्य-कला की 
एक सशक्त विधा है, यह प्रतिपादना ग्रभी 
कुछ सौ वर्ष पहले पाश्‍चात्य देशों में हुई, 
और वर्तमान हिन्दी साहित्य ने कहानी 
की विधा पाश्चात्य देशों से ग्रहण की है। 

मेरी कहानियों में 'मनोरंजन' पक्ष 
ही प्रवल है । ऐसा नहीं कि यह कहानियां 
चिन्तन श्रौर मनन से रिक्त हों, मैं बौद्धिक 
प्राणी हुं और कला का सृजन करते समय 
में अपनी बौद्धिकता को तिलांजलि नहीं 
दे सकता । लेकिन सत्य यह है कि मैते 
कला का उद्देश्य माना है-श्रानंद । AI 
ate ‘fad’ तो ज्ञान के पक्ष हैं। श्रौर 
ama का श्रादि रूप है मनोरंजन । 
कुण्ठा श्रौर संत्रास से ग्रस्त मानव को कुछ | 
क्षण तो ऐसे चाहिए जब मनुष्य पुलकित 
हो सके या हंस सके । 

कहानी-कला ग्रसीम श्रायामों में फैली 
हुई है और मुझे ग्रपनी सीमाश्रों का बोध | 
है। रौर सच बात तो यह हैंकि मुभेश्रपती | 
सीमाओं से कोई शिकायत भी नहीं ६ | 
क्योंकि वह मेरी सीमाएं ही हैं जो मु 
निजत्व का बोघ कराती हैं। जहां सीमा! | 
होती हैं, वहां कमियां भी होती हैं। | 
wax किसीको मेरी कहातियों में द 
कमी या दोष दिखें तो मुंझे बुरा वरी 
लगना चाहिए | 

और इसीलिए मेरी कहानियों में र 
नहीं, है, ग्राक्रोश नहीं है । 


VAAL EN 


Pon Sessa eat 


‘ass, 


ह है। गेरे कवाली" पीस हे देर की तमुची || 


एकता को रचनात्मक कोण से उभारा 
गया è मंजरी AIT शेखर दोनों गांव के 
निवासी हैं, पुरातनपंथी गांव के और 
gala आधुनिकतम नगर के आधुनिकतम 
जीवत में अपने को खपाया नहीं बल्कि 
उसे रेखांकित कर दिया । गांव नगर में 
wat विकृत नहीं हो रहा है, और निखर 
जाता है। बम्बई में श्राकर शोभना की 
जिन्दगी बदल गई । उसे यहां गांव की 
तरह काटती wig’ नहीं नजर श्रातीं । 
शेखर गांव से शहर ग्राता है तो कितना 
ग्रलग-थलग पड़ जाता है। धीरे-धीरे वह 
ग्रपनी राह बनाता है श्रौर लोगों के इस 
सहज सवाल को कि तुम्हारी कितनी 
गर्ल फ्रेंड हैं” सहज रूप में ले लेता है। 
इसी प्रकार संस्था-जीवन के प्रति भी 
नई दृष्टि कथाकार ने दी है। यहां समा- 
घान गांधीवादी नहीं, भ्रत्याधुनिक R | 
गांधी-युग में शांति के लिए प्रवाह नगर 
से गांव की ओर था श्रौर AIT समाधान 
की खोज में गांव से शहर की श्रोर है। 
प्रवाह उलटा हो गया है । इससे परम्परा 
से चली आती गांव के मुकाबले नगर की 
धारणा पर भी नई कलम लग जाती है। 
गांव के कथाकार राजेन्द्र भ्रवस्थी का 
'शहर' जब बीमार घोषित होता है तो वह 
नये सिरे से कुछ सोचने के लिए विवश 
करता हे । 


अब्दुल्ला दीवाना 
` लक्ष्मीनारायण लाल 
| 

अब्दुल्ला कुछ ऐसे जीवन-मूल्यों का 
प्रतीक हे जो झाज के युग में मर चुके हैं। 
अब्दुल्ला व्यक्ति के भीतर का एक ग्रत्यन्त 
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चेतना का प्रतीक भी माना गया है । 
अब्दुल्ला' के इस मूते भाव को स्पष्ट || 
करने के लिए लक्ष्मीनारायण लाल ने 
अनेक नाट्य एवं रंग-युक्तियों का प्रयोग 
किया है। 

इस नाटक में श्रब्दुल्ला की हत्या का 
मुकदमा चल रहा है । उसकी हत्या किसने 
की है, इससे भ्रधिक महत्त्वपुर्ण है- 
श्रब्दुल्ला है कोत ? भ्रपने जीवन-क्रम में || 
्रव्दुल्ला को किसी न किसी रूप में देखा | 
सभीने है। सबसे उसका साक्षात्कार BAT । 
है और प्रत्येक ने उसे नकारा है तथा | 
उसकी सलाह नंहीं मानी है। श्रब्दुल्ला का || | 
यह agi रूप नाटक के संवादों से इस | 
प्रकार झलकता है,""'“श्रब्दुल्ला किसी 
एक इन्सान का नाम तो नहीं; हजारो हो ' 
सकते हें॥ पर कोई उसे देखता नही है। / 
वह महज महसूस किया जा सकता है li 
यही श्रब्दुल्ला शिकार करते पुरुष को 
तब दिखाई देता है जब वह मृत लंगूर के । 
श्रागे aig बहा रहा है; यही अब्दुल्ला नये 
फैशन के तये ब्लाउज सिलवाती स्त्री को | 
नेक सलाह देते हुए पुराने बुजुर्ग दर्जी के 
रूप में मिलता है। नाटककार संभवतः |! 
समचे देश की समकालीन चेतना को भी, | 
जिसे देश की श्रात्मा कहा है, साथ ही || 
ग्रमिव्यत्रित देता चाहता है। इसलिए | 
गरीबी हटाश्रो, समाजवाद, एल० एस० | | 
Sto, सी० आई० ए०, हरिकीर्तन, विविध | 
भारती, दासेडेंटल मेडिटेशन, फंडामेंटल 
राइट, पी० एल० फोर्टी, ग्ररबन सीलिंग 
ग्रादि सम-सामयिक प्रसंगों को £ 
किसी रूप में चर्चा करता है। 

मुख्य रूप से अब्दुल्ला को 
लिए उत्तरदायी है 'तया उच्चवगे' 


सम्बन्धित भ्रनेक विसंगतियों का पर्दाफाश 
| करना ही इस रचना का उद्देश्य है । इस 
) वर्ग का ग्रवसरवादी पुरुष स्वार्थी, पाखंडी, 
श्रात्मकेन्द्रित एवं नारी-लोलुप है । उसकी 
। हावी हे गीता-प्रवचन और प्रवृत्ति है पशु 
| | की । यदि हित-सांघन होता हो तो एक 
| क्या, अनेक विवाह कर सकता है यहां 
' तक कि अपनी बहू के साथ योन सम्बन 
| स्थापित करणे में नहीं झिककता | ज़रूरत 
| पड़ने पर पागल का स्वांग भी कर सकता 
| है | पुरुष को अरबी सौदागर के वेश में तथा 
| युवक को गंवार के वेश में दिखाकर इस 
। पूरे वर्ग की ग्रवसरवादिता पर व्यंग्य किया 
गया हे । इस वर्ग का युवक भी पथभ्रष्ट 
| है। वह एल० एस० डी० श्रौर नारी-संग-- 
| इन्हीं दो नुक्तों के fad जिन्दगी काट रहा 
है । यही उसकी क्रान्ति है ग्रौर यही उसका 
इस्कलाब | पहली पीढ़ी के प्रति विद्रोह 
किसी महत्त्वपूर्ण धरातल पर नहीं है। 
इस वर्ग की स्त्री विवाह से पूवं गर्भवती हो 
| जाते के कारण तनिक भी चिन्तित नहीं। 
उसे चिन्ता सिर्फ इस बात की है कि कब 
" वह फिल्मी ढंग से विवाह रचा पाएगी। 
इस वर्ग को युवती विवाह के माध्यम से 
| प्रयोग करना चाहती है। वह एक 'देहाती 
दुल्हे की तलाश में है जो 'देहाती गालियां 
बक सके श्रोर जो 'हाथ-पेर से काम ले 
। फटाफट'। वह शादी नहीं, एक्सपेरिमेंट 
कर रही है। उसे वल्गेरिटी प्रिय है शरीर 
पुरुष में 'पशु' देखकर सुख पाती है। 
नाटककार ने इन्हीं चारों पात्रों के जीवन 
को विसंगातियों को कुशलता से चित्रित 
किया है । यह नाटक की उपलब्धि है । 
इस नाटक में शादी कहीं व्यभिचार 
छिपाने का साधन है तो कहीं ट्रम्प काड 


rn 
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संस्था के दुरुपयोग पर व्यंग्य भी किया 
गया है। साथ ही विवाह की भारतीय 
विधि का उपहास करते के लिए उसे 
परेड के रूप में सम्पन्न होते दिखाया 
गया है। 

रंगमंच के लम्बे अनुभव के कारण 
लक्ष्मीनारायण लाल ने अनेक नई रंग- 
युक्तियों का प्रयोग किया है । अदृश्य जरी 
के सदस्यों की योजना, पार्टी में अदृश्य 
मेहमानों की योजना, प्रेस कान्फरेस में 
प्रेस के अदृश्य प्रतिनिधियों की योजना । 
इस रंगयुक्ति को देखकर आइनेस्को के 
लघु नाटक दी चेयरस” की तरफ ध्यान 
जाता है। उस नाटक में श्रदृश्य मेहमानों 
की योजना मूल संवेदना को उजागर करती 
है श्रौर पूरे नाटक की संरचना का ग्रंग 
बनकर ग्राई हे, जबकि इस नाटक में यह 
रंगयुक्ति श्रारोपित है और ऐसा जान पड़ता 
है कि प्रेक्षक को चमत्कृत करने के लिए 
इसका प्रयोग किया गया है । परेड द्वारा 
विवाह की भारतीय विधि पर चोट करना 
Sto लाल की मौलिक सूक लगती है। 
पौराणिक पात्रों के श्राधुनिकीकरण की 
सस्ती और बहुप्रचलित युक्ति का प्रयोग 
किसी विकृति पर चोट करने के ग्राशय से 
नहीं, भ्रपितु Seat के मनोरंजन-मात्र के 
लिए किया गया दील्वता है। 

यह निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि 
नाटक में लक्ष्मीनारायण लाल ने भारत की 
वर्तमान स्थिति के “वास्तव” को पहचानने 
और उसे अभिव्यक्ति देने की कोशिश की 
है। यह नाटक भ्राज के भारतीय जीवन की 
विसंगत स्थितियों के बीच से रूप लेता | 
नजर आता हे । हिन्दी नाटक के लिए यह 
स्थिति वस्तुतः ग्राशाजनक है कि श्राज का | 


नाट्य शैली में इस व मसमेव से? है।इस 44४४४ ४० १२१४ विवा ह | 
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नाटककार वर्तमान वास्तव से सीधे टकराता 
हुआ, रंगशिल्प के प्रति सचेत होकर नाट्य 
रचना कर रहा है | 
(वीरेन्द्र मेंहदी रत्ता : 'समोीक्षा') 
ग्राघुनिक हिन्दी नाटक के क्षेत्र में 
लक्ष्मीनारायण लाल का विशेष नाम है । 
वर्तमान जीवन से कोई कहानी-सूत्र लेकर 
उसका ताना-बाना पूरकर पूरी कहानी 
गढ़ना और उसे जानदार नाटकीय रूप 
देना बड़ा मुश्किल होता है, जिसे लाल ते 
egri दीवाना' में बखूबी निभाया है । 
इसमें ्राधुनिक जीवन की विद्रूपता को 
दिखाया गया है कि बड़े लोग कैसे बनते 
हैं भौर. अनेक खुराफत करके भी समाज 
में पेसे के बल पर प्रतिष्ठा पाते हैं। हमारी 
न्यायपालिका भी एक मजाक है जिससे 
सामाजिक भ्रन्याय पनपता हे । यह सब 
नाटककार ने हास्य-व्यंग्य के लहजे में इस 
कलात्मक नाटक में रख दिया हे । पुरा 
नाटक एक ही बड़े सेट पर खेला जा सकता 
है जिसमें बीच में दो जगह प्रकाश बुझने 
व प्रकाश होते से ही दृश्य बदल जाते हैं। 
बीच में दर्शक के मन को और कहीं जाने 
की गुंजाइश ही नहीं होती । 
(समाज कल्याण, नई दिल्ली) 


लक्ष्मीनारायण लाल का यह प्रभावी 
नाटक सामान्य कथा-सूत्र श्रौर चरित्रों से 
हटकर सीघे सामाजिक समस्याग्रो की 
ओर खींचते हुए. जीवन के ज्वलंत प्रश्नों 
को महसुर्स कराता है कि आज़ादी मिलने 
के समय से as तक हमने राजनैतिक, 
घामिक, जनतांत्रिक, सामाजिक और 
गयायिक पाखंड और दुराचार खड़े करते 
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'उपच्यास प्रपत्ती यथार्थवादी दृष्टि, भ्र 


के सिवा capraitrahicctamare oitaantan orice, तेर और 


१.४) 
किया है ? क्या स्पंदनशील जीवन हमारा, | 
जैसाकि वह ऊपर से दीखता है, भीतर से | 
भी उतना मज़बूत atx चेतन हैं ? मौजूदा | 
स्थितियों को देखते हुए कया ऐसी अनुभूति || 
नहीं होती कि हमारे भीतर से कहीं कुछ । 
मर गया है, चुक गया है, हत्या हो गई है | 
किसी ऐसे मूल्य की जीवत को गतिशील | 
रखने के लिए जिसकी बहुत जरूरत है? | 
नाटक में इसी मूल्य को लाल ने 'ग्रब्दुल्ला' | 
संज्ञा से अभिहित किया है । श्रब्दुल्ला दर- | 
असल एक नैतिकता का प्रतीक है जिसे | 
मारकर नया उच्चवर्ग सामने ग्राया है | 
अपने लुच्चेपत में नपते और अंधविश्वासों | 
को ढोते हुए। पर मज़ा देखिए, मानवीय 
सत्य (अब्दुल्ला) के हनन के बावजूद | 
वह वर्ग क्षुब्धता से मुक्ति नहीं पा सका है | 
एक क्षण | इस मुंहफट श्रभितेय नाटक को ' 
पढ़कर, सच, मज्जा भ्रा गया ! 5 

(भारतीय रेल, दिल्ली) > 


हाल मूरीदों का 


कर्तारसिह दुग्गल | 

a 

इस उपन्यास के लेखक हैं सरदार | 
कर्ता रसिह दुग्गल | पंजाबी से हिन्दी सें 
इसका अनुवाद श्रीमती' विजय चोहान ने 
किया है । प्रस्तुत उपन्यास को कथावस्तु 
है पंजाब का जीवन, विभाजन से पूरवे Ate 
विभाजन के बाद का | aS 
इतिहास के फलक पर अंकित 


शील धारणा और मानवतावादी 
विशिष्ट है । पंजाब के जीवन, समाज 
संस्कृति का कोई अंग इसमें नहीं det 
लेखक ते वैज्ञानिक के समान प्रत्येक 


| है और निर्मम-अनासकत रूप से इसमें 
| प्रस्तुत किया है। चित्र एकांगी-अ्रधूरा न 
५ होकर समग्रता को लिए है । इसमें जीवन 
* के घूमिल और उज्ज्वल दोनों पक्ष हैं । 
| इसको सजीवता प्रदान करते हैं इसके पात्र 
' जो ग्रंधविश्वासी हैं, जो ढोंगी हैं, जो ठगते 
` हैं, जो ठगें जाते हैं, जो भ्रादशे के लिए मर 
|| भिटने वाले हैं ्रोर विभाजन की पीड़ा 
सहते हुए अपने 'ग्रादर्शों पर कुरबान हो 

। जाते हैं । 
कंवलजीत एक सिक्ख है, जिसे उसकी 
मां ते हज्ञार मिन्नते करके परमात्मा से 
पाया है। वह धीरे-धीरे मुसलमानों के 
| जीवन में घुल-मिल जाता है श्रौर ग्रत्यन्त 
, उदार बन जाता है, कथनी भ्रौर करनी 
दोनों में । यह सिक्ख एक मुसलमान लड़की 
 हुस्तासे विवाह कर लेता हे । पाकिस्तान 
बन जाते के बाद पाकिस्तान किसी न किसी 
” तरह जीवित या मृत हुस्ना को ATA देश 
में घसीटना चाहता है। इधर भारत सर- 
कार भी इस दम्पति के विरुद्ध सी० श्राई० 
डी० को लगा देती है। ग्रभियोग यह है कि 
कंवलजीत तरक्कीपसंद खयालों का आदमी 
है जैसे तरवकीपसंद होना द्रोह हो । हुस्ना 
पर चार्ज यह है कि वह पाकिस्तान की 
समर्थक है; जबकि वह सब कुछ छोड़ 
' कंवलजीत से प्रेम के कारण भारत में 
 है। दोनों का इज्जत से रहना दूभर हो 
| जाताहे ग्रोर दोनों टूट जाते हैँ--उस मुल्क 
"| में जो श्राज़ादी का देश, न्याय का देश और 
गांधी तथा नेहरू का देश कहा जाता है। 
सका व्यंग्य बड़ा ही मार्मिक है। इस ग्रंथ 
गी निःसंदेह ही विशिष्ट उपत्यासो में गणना 
|. Slo केसरीनारायण शुक्ल 
(maaa, लखनऊ) 


टु 
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सोना 


भवानी भट्टाचार्य 
© 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के प्रसिद्ध अंग्रेजी 
उपन्यास 'द गॉडेस Are गोल्ड का संक्षिप्त 
हिंदी ख्पान्तर है । इसका छव्वीस भाषाग्रों 
में अनुवाद हुश्रा है, जिनमें से ।4 यूरोपीय 
भाषाएं हैं । 

यह उपन्यास भारतीय ग्राम-जीवन 
पर श्राधारित है। भारत को स्वतन्त्रता 
मिलने से पहले सत्याग्रह-आंदोलनों के फल- 
स्वरूप लोगों में और महिलाओं में भी नई 
जागृति arg और श्रन्याय के विरुद्ध लड़ने 
की भावना उनमें प्रवल हुई। देश की 
राजनीति ate चुनावों के प्रति उनमें रुचि 
पैदा हुई। परन्तु इसीके साथ सदियों पुराने 
अंधविश्वासों का प्रभाव भी उनपर बना 
रहा। साधुश्रों-फकीरों के श्राशीर्वाद के 
प्रति उनमें ग्रास्था बनी रही । गांवों में नई 
सभ्यता का प्रवेश भी होने लगा । गांव 
का सेठ मुनाफा कमाने के लिए माल को 
दबाकर रखने लगा | इसी संक्रमणकाल कौ 
पृष्ठभूमि[में यह उपन्यास लिखा गया है । 

भवानी भट्टाचार्य प्रसिद्ध उपन्यास: 
लेखक हैं। उन्होंने भारतीय ग्राम-जीवत 
की मामिक भांकी प्रस्तुत की है । कई पात्रों 
का चित्रण मन पर स्थायी प्रभाव छोड 
जाता है, विशेषकर मीरा, उसकी दादी, 
सेठ भ्रोर उसकी पत्नी लक्ष्मी का । 


उपन्यास पठनीय है प्रौर इसमें पोसत. | 


ग्रामवासी की ग्राशा ग्राकांक्षात्रों, FASS 
ax हर्ष-विषाद का श्रच्छा चित्रण हुआ 


है । श्रनुवाद भी सुन्दर प्रौर प्रवाहमय है) | 
(योजना, नई दिल्ली 
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विषाद मठ 
रांगेय WI 
छ 

इस लोमहर्षक उपन्यास में भीषण 
ग्रकाल के त्रास से ग्रस्त बंगाल की उस 
वेदना का वर्णन है, दैवी उपहार के रूप में 
जिसे तत्कालीन जन-समुदाय को RAAT 
पड़ा था । उस प्रकृति-प्रकोप ने कितनों के 
घर उजाड़े, भरी-पूरी जिदगियों को तबाह 
कर टुकड़े-टुकड़े के लिए मुहताज किया 
और कहां से कहां बीरानगी में ला पटका 


- उन्हें, यही सब विक्षोभ के शब्दों में इसकी 


तथ्यपूर्णं कहानी बयान करती है। इसमें 
जहां भिखारीपन की स्थिति को प्राप्त हुए 
विपद्ग्रस्त चेहरे हैं, जो विवशता व अपनी 
उदासी के तहत नेत्र भर छोड़ते हैं, वहीं 
दूसरी ओर ऐसे कमीन मुखौटे भी हैं कई, 
जो देत्यवत्‌ हर स्थिति सें नाजायज फायदा 
उठा लेने की ताक में सन्नद्ध बने रहते l 
ये मुखौटे fas मखौल उड़ा सकते हैं, दूसरों 
के दुख-दरद या ताप को बांट नहीं सकते 
किसी घड़ी । 

दिल छू लेने वाला यह उपन्यास 


मार्मिक स्थितियों को इतनी सहजता से « 


सामने रखता है कि कोई सूरत सहज में नेत्रो 
से जुदा नहीं हो पाती। इसको शैली, 
प्रस्तुति भ्रोर भाषा में भी गजब का जोर 
है। (भारतीय रेल, नई दिल्ली) 


स्वादिष्ट भोजन कला 


अरुणा शेठ 
° 


“स्वादिष्ट भोजन कला' अपने विषय 
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' शास्त्र को गरिमा से मंडित किया हे॥ 


की एक सम्पूर्ण पुस्तक है, जिसमें समग्र भारत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के लोगों की रुचि, स्वाद, ्रावश्यकता्रों 
ग्राथिक स्थिति इत्यादि का ध्यान रखते 
हुए विभिन्न दृष्टिकोणों से आवश्यक 
जानकारी प्रस्तुत की गई है । भोजन के 
विषय में दो बातें मुख्य हैं-पौष्टिक तत्त्व 
श्रौर स्वाद । इस पुस्तक में उत्तर भारत के 
प्रिय पकवान, गुजरात के प्रिय पकवान, 
महाराष्ट्र के प्रिय पकवात, दक्षिण भारत 
के प्रिय पकवान इत्यादि शीर्षको से भ्रन्त- 
गंत इस राष्ट्र के फैलाव, क्षेत्रीय रुचियों 
रौर स्वादःवैभिन्त्य को संतुष्ट करने का 
प्रयत्त किया गया है । यह भोजन के क्षेत्र 
में राष्ट्रीय एकता को ATT बढ़ाने में सफल 
प्रयत्न है। भोजन में भी सूखी सब्जियां, | 
भरवीं सब्जियां, नाइते या खाने के लिए / 
बिभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों को ' 
पकाने की विधि यहां प्रस्तुत की गई है। 
चटनी, रायता, श्रचार तथा मीठे व्यंजनों 
को भी पूरे महत्त्व के साथ ग्रंकित किया 
गया है। 

भोजन का एक अतिरिक्त पहलू भी 
है, जो बढ़ती हुई महंगाई ग्रोर श्रव्त के 
ama में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता | 
है । कदाचित्‌ लेखिका के मन में ग्राथक | 
क्षेत्र की ये कठिताइयां भी थीं, जिसके 
कारण उसने “वचे हुए भोजन के उपयोग 
तथा 'अच्त-रहित पकवान’ शीषेक से 
दो अध्याय इस सम्बन्ध में We जोड़ 
दिए हैं | ee 
पाक कला एक शास्त्र है, और इसकी 
अपनी पृथक्‌ पारिभाषिक शब्दावली है) | 
इस तथ्य को स्वीकार कर लेखिका ते इस 


(नरेन्द्र कोहली : a 
नई | 
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काका कालेलकर को 
झानद उपाधि 


सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा शिक्षाविद्‌ 
आचार्य काका साहब कालेलकर को उनकी 
विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में काशी 
विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति श्री 
रघुकुल तिलक ने sto लिट ० की मानद 
उपाधि प्रदान की है। 

Sto सुधांशु का देहांत 

सुप्रसिद्ध साहित्यकार ate राज्य- 
विधान सभा के भूतपुर्व AAA डा० 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु का गत दिनों 
पटना में देहांत हो गया । 

sam का साहित्य 

हिन्दी के विख्यात साहित्यकार स्वर्गीय 
पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र' का निजी साहित्य- 
संग्रह और उनके हस्तलेख-पांडुलिपियां, 
पत्र एवं aa ऐतिहासिक महत्त्व की 
सामग्री एक समारोह में काशी नागरी 
` प्रचारिणीसभा को सौंप दी गई। समा- 
रोह का उद्घाटन श्री जैनेन्द्र कुमार ने 
किया। x 

विश्व में पुस्तक प्रकाशन में 
' . भारत का स्थान दसवां 

यूनेस्को की ताजा ग्रांकड़ा वापिकी 
के ग्रनुसार' ।97] में विश्व में पुस्तक 
प्रकाशन में भारत का स्थान दसवां रहा। 
उस वर्ष विश्व-भर में 5:48 लाख नई 
` पुस्तके प्रकाशित हुईं। भारत में इनकी संख्या 


पुस्तक, श्रमरीका में 80,487, तथा प० 
जर्मनी में 40,354 पुस्तके प्रकाशित हुई । 

„ जापान व फ्रांस ने पुस्तक प्रकाशन 
उस वर्ष क्रमशः चोथा, पांचवां और 
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के पीड़ित जीवन की ग्रच्छी झांकी मिलती 


B GIFF रूस में सर्वाधिक 85,427 * 


स्थान प्राप्तवकिया॥ Public Domain. Gurpeak 


उ० प्रदेश सरकार के पुरस्कार 


उत्तर प्रदेश सरकार ने जो साहि- 
faa कृतियां पुरस्कृत की हैं, उनमें 
राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा प्रकाशित डा० 
लक्ष्मीनारायण लाल का उपन्यास ‘TA 
ATAA नदी, Sto रामकुमार वर्मा का 
खंडकाव्य 'उत्तरायण', दिनेशनंदिनी 
का काव्यसंग्रह 'इति', sto मलिक 
मुहम्मद का 'वेष्णव भक्ति आन्दोलन 
का श्रध्ययन', अमृतलाल नागर का 
“मानस का हंस',«तथा सोहनलाल 
द्विवेदी का 'जय भारत जय' सम्मिलित 
हैं । इन सभी लेखकों को बधाई ! 


त्या 4.5 त A] Ai OF 


नोबेल पुरस्कार-विजेता लेखक 
मिगुएल श्रस्तुरियास का निधन 


स्वातेमाला के सुप्रसिद्ध लेखक 
मिगुएल डी श्रस्तूरियास का गत दिलों 
निधन हो गया । आपको 967 में नोबेल 


पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा लेनिन शांति 
पुरस्कार से भी ग्राप सम्मानित किये गये 
थे। आपकी रचनाओं में लेटिन-ग्रमेरिका 


च्य खा =A I | A +A ता 


> है यह fT 


है। मृत्यु के समय आपकी arg 74 वर्ष 
की थी | 

आपका ग्वातेमाला में जन्म हुआ था 
att वहीं ग्रापकी शिक्षा भी हुई । कातून 
की डिग्री प्राप्त कर श्राप 924 में पेरिस 
चले गए। वहां बारह वर्ष तक रहकर 
आप दक्षिण अमेरिकी grena का 
गहरा श्रध्ययन्न करते रहे । अपने देश 
वापस लोटकर श्रापने लिखना जारी रख 
A उपन्यास, कहानियां तथा कविता 
लिखते रहे । आपका उपन्यास “दि साई' 


जगत ; i 


a hawt Car baw 


7 RE Ss Ss E Š ही 
| Digitized by Arya et री सभी hennai केसे ह + 
y 

Í 


पुस्त समीक्षा कसे हो? 
BS बनारसीदास चतुवदी । 
र 
: पिछले कुछ वर्षो से हिन्दी जगत्‌ में एक बात खास तौर पर देखने में | | | 
क प्रा रही है-वह यह कि भ्रधिकारपूर्ण साहित्यिक समीक्षा बहुत कम होती | 
है। एक समय था जव कि 'माधुरी', सुधा, 'विशाल भारत , मतवाला , | 
म तथा "त्तया समाज में साहित्यिक ग्रान्दोलनों को घूम-सी मची रहती थी। | 
का आचार्य द्विवेदी जी, समालोचक-शिरोमणि पद्मसिह जी, गणेश शंकर तथा | | 
नी , भाई शिवपूजन आ के द्वारा अनेक छुटभइयों को प्रोत्साहन मिलता |. 
= था भ्रोर कुप्रवृत्तियों की कठोर ग्रालोचना भी वे लोग करते रहते थे | | 
न ग्ब हालत यह है कि प्रतिष्ठित पत्रों ने भ्रालोचना के कालम हो बंदे 
ङँ कर दिएं हैं । वेसे भी प्रब श्रच्छी से अच्छी पुस्तक की बढ़िया से बढ़िया 
समीक्षा निकल जाने के बावजूद उसकी विक्री बहुत कम होती है | प्रकाशक | 
य लोगों ने भी अब समालोचना के लिए पुस्तक भेजना बंद-सा कर दिया ey | 
नीर-क्षीर-विवेक का कार्यक्रम समाप्त ही सममिए । इस विकट १रिंस्थित | 
TN में क्या किया जाए? यह स्थिति हमारे देश में ही हो, ऐसी बात नही, / 
ब्रिटेन से 'जान रो लंदन' एक बढ़िया समीक्षात्मक साप्ताहिक निकलता । 
7 था, वह बंद हो गया । 'टाइम्स' लंदन का क्रोड़-पत्र Aa नहीं छपता । 
न श्रमरीका का 'सेटरडे रिव्यू' हम मंगाते थे | - So x 5 
खक स्वर्गीय शिवपूजन सहाय 'हिमालय' के प्रत्येक ग्रंक में हिन्दी जगत्‌ पर || 
दिनों जो विहंगम दृष्टि डालते थे और जिसकी परंपरा को उन्होंने जागरण मे, 
बेल भी जारी किया था, वह एक अद्भूत चीज थी । भ्राज तो छिछली राजनीति ।' ` 
गाति ही श्रधिकांश स्थान घेर लेती है श्रौर राजनीतिज्ञ को श्रनुचित महत्त्व ढि 
गये जाता है । 
a स्वर्गीय साहित्य-सेवियों की चर्चा भी aga कम होती है । शी 
Pe भावरमल शर्मा, भाई नवलकिशोर गुप्त तथा श्री अमृतराय ते जो श्र 
काम किए, उनका भ्रनुकरण करने वाले जन बहुत कम रह गए हैं। सरस्वती 
[था पत्रिका ही इसका एक भ्रपवाद है। भाई श्रीनारायण जी साहित्यिक: 
नून याद कर लेते हैं । an 
i मेरा सुझाव 'है कि कुछ चुनें हुए साहित्य-प्रेमी पालिक प्रा 
a हारा साहित्यिक saat पर विचार-परिवतन किया कर ओर इस प्र 
A सामग्री इकटठी हो, उसपर लेख तैयार कराके भिन्त*मिन्त 
रखा दिए जाएं; कोई न कोई छाप देगा। / a 
ताए पर यह काम एक-दो आादमियों का नहीं । कम से 
गाइ: व्यक्तियों को समय-समय पर अपना एकाध दिन इस 
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तप्रनास्था ओर ऋविङवास HT युग 
x ग DRLE vs 

व्यापक मोह-भंग के साथ ATT का युग व्यापक विश्वास का या भ्रनास्था 
। कायग है। पर ग्रनास्था जिज्ञासाशील मानव का स्वभावमूलक गुण नहीं 
| है| बल्कि उससे उलटे ग्रास्था या विश्‍वास को ही स्वभाव का अंग माना जा 
सकता है। श्राज के भ्रनारंथा के युग में एक ही-सी भ्रनास्था माता-पिता के 
और गुरु के और शासन प्रतिष्ठान के प्रति लक्षित होती है: पर भ्रष्टाचार 
आर पाखंड की इस प्रतिक्रिया में कोई अनिवार्यता नहीं है। आस्था ही की 
अनिवार्यता कम से कम सहज स्थिति में मानी जा सकती है। माता-पिता के 
||| प्रति शिश या बालक की आस्था, गुरु के प्रति विद्यार्थी को श्रास्था और हां, 
"। शासन के प्रति नागरिक की ग्रास्था | क्योंकि शासन के लिए भी area एक 
| आवश्यक ग्रायाम है- ऐसे शासन के लिए और श्रावश्यक जो निरे आतंक के 
सहारे नहीं चलता या कि जनता के सहयोग का कुछ भी दावा करता है। 
। जनतंत्र कातो ध्राधार ही वह होता है। ऐसा विश्‍वास किया जाता है कि 
|| अभ्रधिकारी जनहित में कार्य करेंगे ate अपने कार्य का सही ब्यौरा प्रस्तुत 
| करते रहेंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चुनाव के सहारे सत्ता में प्रतिष्ठित 
७ किए गए लोग अपने वायदे पूरे करते रहेंगे श्रोर समय-समय पर मत-प्राप्ति | 
| द्वारा अपने भ्रधिकारों को जनानुमोदित कराते रहेंगे । ग्रर्थात्‌ जनतंत्र व्यव- 
हारतः विश्वास के या ग्रास्था के ही सहारे चलता है। आज यह कहना भोला 
दुःसाहस या भ्रंधा दुराग्रह ही होगा कि हमारे देश में जनतंत्र प्रतिष्ठान की 
| नींव वैसी ही पुख्ता है जैसी वह होनी चाहिए -जंसी वह हो सकती है । 
| आज का युवजन समाज “राजनेतिक नेता' ग्रथवा श्रधिकारी वर्ग की बात | 
| | सुनने को न केवल उत्सुक नहीं है, वरन्‌ उस पर से उसकी ग्रास्था उठ गई है 
या उठती जा रही है। इस भ्रनास्था का कारण मनोवैज्ञानिक से कहीं ग्रधिक 

` अनुभवाश्रित हे। राजनेतिक नेता और अ्रधिकारी पर आज इसलिए 
विश्वास नहीं रहा है कि उन्होंने अपने को विश्वास के लिए ग्रपात्र सिद्ध कर 
दिया है। युवक समाज बड़े तीखेपन से श्रनुभव कर रहा है कि नेतृत्व और 
शासन-व्यवस्था का काम जिन्हें सोंपा गया था उन्होंने ग्रपने भ्रष्टाचार से, 
सत्ता के दुरुपयोग से, जिनके वे प्रतिनिधि थे उन्हींकी ग्रांखों में घूल झोंकने 
लिछूरची गई ब्यापक पाखड लीला से, जनमात्र का विश्वास खो feat है। 
वक समाज न केवल उनकी वात सुनना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें यह भी. 

चुका है कि उन्हें ग्रपने स्थान से हट प क 


| (सुरादाबोद के एक का aia भाषण 


। व BEB Fin हाट छ IRH > 
प्रकाशित | 


' कार्यालय; कश्मीरी गेट, दिल्ली-। L000 
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 डॉ० प्रभाकर साचते 
हंगारी ate हिन्दी 
“मग्यार-हिन्दी स्जोतार (हंगरी देश की भाषा और हिन्दी का प्रथम कोश), क्‍ 
भारत में हंगरी के पूर्व राजदूत श्री कोश पेटर ने डा० श्याम परमार की सहायता | 
संपादित किया हे | श्रकादेमी श्राई कियोदो, बुडापेस्ट से 7973 में प्रकाशित यह ग्रंथ | 
ग्रारपाड डे ब्रेत्सेनि द्वारा संशोधित है। इसपें मूल हंगारी शब्द का हिन्दी पर्यायवाची A 
और उसका रोमन उच्चारण दिया है। इसमें 8,000 प्रविष्टियां atx 27,000 , 


( बढ़त 
` शाब्दिक सामग्री है। इस कोश की भूमिका से पता चलता है कि 873 में gief 
Gaa में भारोपीय भाषाओ्रों का एक संकाय स्थापित किया गया । वहां J भोले 
“Ste श्रोरेल मायर aie योजेफ स्मिड्ट श्रेष्ठ कोटि के भारत-विद्याविद्‌ हुए। इस | था। 
ग्रंथ की छपाई भारत में कम्पोज किए गए देवनागरी झब्दों के ब्लाकों के सहारे । भावन 
गरी में हुई । | af 
RR हंगारी कहानियां साहित्य श्रकादेमी का नवीनतम हिन्दी प्रकाशन है । | कीय 

रुपये की इस पुस्तक में गई एक शताब्दी से चुनी गई श्रेष्ठ हंगारी कहातिथां | से वि 

` केहानीकारो के परिचय के साथ छपी हैं। ग्रनुवादक हैं डा० भारतभूषण श्रग्रवाल श्रौर | मैंने. 
श्री रघुवीर सहाय । इस ग्रंथ की दो प्रतियां हंगरी के 29वें स्वतन्त्रता-दिवस के उपः | हो। 
कय में एक कार्यकम में हंगारी दूतावास में 2 ada को, वर्तमान हंगारी राजदूत को | प्रतिव 


साहित्य भ्रकादेमी ने भेंट रूप में दी । 


इधर अंग्रेजी, में दो चीजें पढ़ने में गराई ग्रौर उनमें भूलों को देखकर श्राश्‍चर्य | 
Mi प्रो० ग्रालचिन द्वारा अनुवादित, यूनेस्को द्वारा अनुमोदित “विनयपत्रिका | 
टीशन टु रामा' : तुलसीदास) के जाउ एलेन एंड ग्रनविन द्वारा प्रकाशित छह वर्ष | | 


त्मिता पर एक बड़े सम्मेलन का झायोजन 
पने. TRAR वंग कालेज श्रौर यूनिवर्सिटी 
lic Domain. ul Kangri Collect 
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सेठ गोविन्ददॉ | 


Blo नगेन्द्र 


सेठ गोविददास ! राजमहल को छोड़कर कंकड़-पत्थरों पर बिछने वाला सत्याग्रही ! 
| प्राणों से खेलने वाला राष्ट्रीय योद्धा ! राष्ट्र-भाषा विधेयक के विरुद्ध संसद में 
| ग्रकेली आवाज़ उठाने वाला हिंदी भक्‍त ! | है 
सेठ जी से मेरी पहली भेंट १६३८ में हुई थी । उस समय मैं यशःप्रा्थी, युवा लेखक 
qa वह राजनीति तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेता थे, फिर भी 
| जिस सहज भाव से स्वयं ग्रागे बढ़कर उन्होंने अपने वृत्त में मुभे श्रामंत्रित किया 
। उसका गहरा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा जो ३५-३६ वर्ष के साहचर्थ-लाभ से निरंतर 
बढ़ता ही गया । 
| सेठ जी का मूल गुण था उनके स्वभाव की सरलता । वह श्रत्यंत निच्छल we 
। वहाँ | भोले व्यक्ति थे और यह भोलापन ही प्रायः उनकी ग्रालोचना का कारण बन जाता 
ए॥ इस | था। अपने मन की ऐसी ग्रंतरंग इच्छा-आकांक्षाओं को--यहां तक कि कुछ दुर्बल 
सहारे | भावनाओं को भी वह हर किसीके सामने व्यक्त कर देते थे, जिन्हें व्यवहार-कुशल 
| व्यक्ति ग्रपने निकटतम सहयोगियों से भी सफाई से छिपा लेता है। सेठ जी के स्वभाव 
न ६॥ | 


कोश), | 
[यता से | 
ह्‌ ग्रंथ 
यवाची 
27,000 y 
बुडापेस्ट | 


| की यह सरलता उनके शुद्ध हृदय का संचारी गुण था । सेठ जी मन, वाणी या कर्म 
हातिा | से किसीको घोखा नहीं देते थे । मेरे aqua में एक भी घटंना ऐसी नहीं श्राई जिसमें 
ल ग्रौर | मैने उनके वचन ate कर्म ग्रथवा मन श्रौर वचन में किसी प्रकार का भेद पाया 
। उप | हो। उनकी वाणी में स्पष्टता होती थी, जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उसका 


दुत की | प्रतिवाद करने में वह अपने आत्मीय मित्रों के सामने भी नहीं चूकते थे । 
A सेठ जी का जीवन आरंभ से श्रटट आदशे और निष्ठा का जीवन था । उन्हें ग्रभि- 
जात संस्कार अपने परिवार से विरासत में मिले थे लेकिन भ्राभिजात्य का दंभ Sa 
नहीं था । वैष्णव दीक्षा ने उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रतक्यं आस्था उत्पन्न कर दी 
थी, फिर भी वह्‌ सांप्रदायिकता से सर्वथा मुक्‍त थे । वल्लभाचार्य से प्रेरित अपनी 
वष्णवता का उन्होंने गांधी की परिभाषा के आलोक में संशोधन कर लिया था । ब्रत- 
पुणा, दान-पुण्य का क्रम उसी प्रकार चलता था, किन्तु सांप्रदायिक संकीणेता सवथा 
निःशेष हो चुकी थी । वह राष्ट्रीय योद्धाओ्रों की उस पहली पीढ़ी के व्यक्ति थे जिनकी 
“भक्ति घर्म-भावना से पोषित थी । इसीलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय दशन और 

भारतीय साहित्य तथा भाषा के प्रति उनके .मन में ग्रविचल निष्ठा थी ओर यह 
निष्ठा बे से बड़े विरोधी श्रांदोलनों के बीच भी यथावत्‌ बनी रही। जिस आदकीके | 
ए वह परतंत्र भारत में श्रपने पिता का प्रतिवाद कर चुके थे, उसीके लिए, वैसे ही _ 
से, स्वतंत्र भारत में, सिद्धांत-भेद होने पर, वह राष्ट्नेता जवाहरलाल जी का. 
अनेक बार प्रतिवाद करते रहे । 

सेठ जी घएनुनिक? नहीं: घेएकिम्लु Coat! faraoia Cammarata थे। वह 


प्रवुद्ध भारत की उस चेतना के प्रतीक 
थे जो श्रपने समृद्ध अतीत के श्राधार पर 
ही वर्तमान का विकास और भविष्य की 
कल्पना कर सकती है । उनके संस्कार 
मालवीय जी के निकट थे लेकिन वह गांधी 
के ग्रनुयायी रहे, टंडन जी के साथ NATAT 
होने पर भी राष्ट्र के व्यापक हितों को 
देखते हुए जवाहरलाल के साथ रहे, AT 
जीवन के अंतिम चरण में इंदिरा जी की 
समाजवादी नीति को स्वीकार करने में 
उन्हें कोई दुविधा नहीं हुई । 
राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की प्रतिष्ठा 
और विकास के क्षेत्र में सेठ जी की तुलना 
केवल राजषि टंडन से की जा सकती है। 
man के प्रति भी उनके मन में किसी 
प्रकार का. वेर-भाव नहीं था। वह इस 
प्रसंग में बार-बार गांधी जी के fagia- 
वाक्य को दोहराया करते थे : “ग्रे मेरे 
मित्र हैं, लेकिन भारत में अंग्रेज़ी राज्य से 
मेरो विरोध है”--श्रौर इसमें थोड़ा 
संशोधन कर प्रत्येक श्रवसर पर पुर्ण 
सद्भाव के साथ कहते थे, “भ्रंग्रेजी 
साहित्य ate भाषा के प्रति मेरे मन में 
पूर्ण भादर है, किन्तु भारत की राष्ट्रभाषा 
के रूप में मैं श्रंप्रेजी का विरोध करता 
Bie 
सेठ जी ग्राशुतोष व्यक्ति थे | कभी- 
कभी मामूली-सी बातों के लिए oe 
श्रधीर देखकर भ्रम हो सकता था, लेकिन 
. यह श्रधीरता उनकी सरल वृत्ति का 
. परिणाम ही होती थी। जीवन के गंभीर, 
; स्तर पर श्रभाव श्रौर श्रसफलता का वह . 
AAT धीर भाव से सामना करते थे । 
कारण चाहे कुछ भी हों (एक कारण उन- 
का हिन्दी-प्रम भी है) राजनीतिक क्षेत्रों. 
उनके त्याग ढेर. मपस्यपाववहेसले. Gyr 


St gene 


kul Kangri 


उन्होंने दान किया था उसकी तुलना में 
प्रतिदान क्या मिला ? वह भ्रथवा उनके 
परिवार-जन कहीं भ्रधिक की आशा न्याय- 
पूर्वक कर सकते थे श्रौर उचित प्रतिदान | 
के ama में अ्रसंतोष और कुंठा का | 


ca 
शिकार वन सकते थे । जिस प्रकार गनेक पशु 
HHS और तपे हुए सहकर्मी दूसरे शिविर ay 
में चले गए, उसी प्रकार वह भी जा सकते | aa 


थे । किन्तु उनकी निष्ठा कभी विचलित | 
नहीं हुई और न उनके मन में कभी ae ', 
वाहट आई ; जो व्रत उन्होंने AIA तरुण f 
जीवन में आज से लगभग 50 वर्ष पुवे | 
लिया था उसपर श्रंत तक उसी विश्‍वास 
के साथ अग्रसर रहे । | 
साहित्य के क्षेत्र में सेठ जी की उपलब्धि 
कम नहीं है : यद्यपि यहां भी उनके साथ | 
पुरा भ्रन्याय हुआ है। साहित्य की ग्रनेक | 
विधाग्रों में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की । प्रसाद | 
के बाद जो नाटककार हिन्दी में सामने | 
श्राए उनमें वह श्रग्रणी थे : जो ग्रति | 
बौद्धिक साहित्यकार, एक भी रचना पढ 
बिना, सेठ जी के नाम को खारिज कर 
देते हैं, उनकी वात तो अलग रही, कि ४ 
जिन्होंने केवल इतिहासक्रम का श्रब्ययत | 
करने के लिए ग्रथवा सामान्य जिज्ञासावश 
भी उनके साहित्य का ग्रध्ययन किया है 
वे उनके कृतित्व का भ्रवमूल्यत नहीं कर 
सकते । gy, ‘mde’, 'शशिगुप्त। | 
'शेरशाह' ग्रादि उनके उत्कृष्ट नाटक हैं। | 
उनकी ग्रात्मकथा निश्‍चय ही AIA 
की महत्त्वपूणं कृति हैँ। “गांधी शुग 
की कल्पना भी उनकी सर्जनात्मक प्रतिम 
का प्रमाण थी, यद्यपि वह उसकी | 
नहीं कर सके। : ‘ 
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लेखक बनने के तरीके ४ 


ही-जो 


ही कड़- ॥ 
ने तरुण (| 
वर्ष पुवे 
विश्वास | 


सेविकाग्रों की चौथी, चुनाव लड़ने वालों की पांचवीं, दलालों की छठी जिसमें तरह- 
तरह की दलाली करनी होती है । आजकल नेतागीरी श्रौर दादागीरी का रोग इतना 
फैल गया है कि यह कलाकारों को भी लग गया है । संगीतकार स्वयं बनना श्रधिक 
जानता है, दूसरों को बनाना कम। इसके. लिए कड़ी साधना करनी और करवानी पड़ती 
है--चिलम भरवाने से लेकर पांव दबवाने तक । संगीतकार को बनाने में मुदिकल यह 
पड़ जाती है कि सीखकर इसे सबको सुनाना पड़ता है, लेकिन साहित्यकार को बनाने में 
` इसका सामना नहीं करना पड़ता । मैं भ्रनेक कवियों श्रौर कहानीकारों को जानता हूं 


तुलना में | 

ना उनके | -डॉ० इन्द्रनाथ मदान. 
UREE लेखक की लोकप्रिय कृति ge उथले : कुछ गहरे' के राजपाल एण्ड सम्ज हारा 
प्रतिदान | प्रकाशित दूसरे संस्करण से 

ठा का | Sa न्याय NER : 

र अनेक पशु-पंछी केवल बनना जानते हैं लेकिन आदमियों ने बताना भी सीख लिया है । 

शिविर बगुला श्रतायास एक टांग पर खड़ा होकर वनता है, साधु-संत्यासी इस तरह खड़ा होकर 

॥| सकते | दूसरों को बनाता भी हे । इन बनने श्र बनाने वालों की श्रनेक जातियां हैं जिनमें राजः | 
वेचलित | नीतिक नेताग्रों की एक है, सामाजिक दादाश्रों की दूसरी, कलाकारों की तीसरी, सेवकः 


पलब्धि 
के साथ 


| ग्रनेके | जिनको बनाया गया है । लेखकों को बनाने के बजाय लेखिकाश्रों को बनाने में श्रषिक 

। प्रसाद | रुचि पाई जाती है जो स्वाभाविक है । कवयित्री और कहानी-लेखिका को तो बनाया \ 
| सामने | जा सकता है site इनकी कृतियों को इनके नाम पर छपवाया भी जा सकता है। शायर | 
| रति पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन केवल इसलाह देकर, लेकिन श्राज पूरी कविता या . |; 
ना पढ़े | कहानी लिखी जाती है । श्रभी तक मौखिक उपत्यासकार नहीं बनाए गए, लेकिन एक 
ज़ कर भाषा से दूसरी भाषा के HAW बनाए गए हैं । ग्रनुवाद शब्द या ग्रगुवादक का नाम 

fd { इनकी क्ृतियों पर गायब होता है । शायद लघु-उपन्यासकार बनाना सम्भव हो सके | 

व्ययं | इसी तरह ग्रालोचक बनाना तो कठिन है, लेकिन डॉक्टर बनाता भ्रासात | एक बार ही 

सावश | किसीकी थीसिस लिखनी पड़ती है, लेकिन इस स्थिति में मौखिक परीक्षा से उसे ge 

हया है, | दिलवाना ग्रावश्यक हो जाता है | यह भी मेरे सुनने में ग्राया है, दो-चार विद्वानों ने ` 


हीं i इसका घंघा भी चला रखा है, लेकिन इनकी रुचि जितनी व्यक्ति में नहीं उतनी घन में 
गु, | है। साहित्यकारों की रुचि तो व्यक्ति में होती है। ey 
कह इस तरह लेखिकाओं को बनाया जाता है, लेकिन लेखक बनने के अपने-अपने तरीके: 


हैं। हर लेखक के पास छोटी-बड़ी महंगी-सस्ती कापी होती है। इसका आकार ग्रोर रूप 
इसके स्तंर के अनुसार होता है। छोटा लेखक इसे जेब में रखता है भौर बड़ा चमड़े के 
ON में ताकि चलते-चलते मूड आने पर वह कविता-कहांती लिख सके | कहानी के लिए 
इसे लोगों की बातचीत को भी नोट करना होता है । ate कविता के लिए श्रासमाव 
रंगों और परिवेश के बदलते रूपों को । यह इसलिए a fae 
mea ate kN Ge fire काफी श्रीरब्लसाडे नवाबेगवरस 


कल श्रगर रेक्सीन के बैग का रिवाज 
बढ़ता जा रहा है तो सृजन का स्तर इसके 
भ्रनुरूप गिरता जा रहा है । अगर इसके 
स्तर को उठाना है तो इसके लिए श्रास्था- 
झनास्था आदि का शोर मचाना इतना 
श्रावश्‍्यक नहीं है जितना चमड़े के बैग का 
प्रचार करना | इधर कुछ लेखकों ने कपड़े 
का थैला रखना शुरू कर दिया है। इस- 
लिए इनकी रचनाएं लघु पत्रिकाओं में 
छपने लायक रह जाती हैं । एक बड़ा 
लेखक बनने के लिए पेन की जगह कीमती 
इंक-पेन का रखना इसलिए ज़रूरी है कि 
पेन की स्याही ऐन उस वक्‍त जवाब दे 
सकती है जब सृजन की धारा ग्रबाध गति 
से बहने लगती है । इस तरह रचना ATA 
रह जाती है । उसका नाम पहले से ही 
घोषित किया होता है, लेकिन उसे पूरा 
नहीं किया जाता। भ्रगर इंक-पेन से लिखने 
की भ्रादत डाली होती तो वह भ्रघूरी न 
रह जाती | एक नया लेखक शुरू में हाथ 
से लिखता है, लेकिन बाद में उसे या तो 
लेखिका खोजनी पड़ती है या किसीको 
लेखिका बनाना पड़ता है या स्वयं टंकित 
करने की श्रादत डालनी पड़ती है । हर 
लेखक प्राय: श्रपना साहित्यिक जीवन 


की मंजिल को पार कर शिखर-पत्रिकाओं 
तक पहुंचने की कोशिश करता है। पहले 
लेखक बनने के लिए नये सन्दर्भो की खोज 
में भटकना पड़ता था, अमरनाथ से लेकर 


` कोंबारह बजे के बाद घरों के बन्द किवाड़ों 
पर कान धरकर कहानी के लिए कच्चे 
माल की तलाश करनी पड़ती थी, कार- 
' खानों में तेल की बदबू को सूंघना पड़ता 


DISET 48524 ia ® 
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कविता से शुरू करता है, लघु-पत्रिकाओओं,, 


भ्राखिरी चट्टान तक घूमना पड़ता था, रात. 


2 था, कविता केट naiai रजी! Kangri Collection, Hari Giger q if 


होती थी, यानी चलना-फिरना पड़ता था; 
लेकिन नये ग्रायामों को खोलने के लिए 
इसको श्रावश्यकता नहीं रही | श्रब कहवा- 
घर या वियर-घर में बैठकर ही नभे 
ग्रायामों को उघाड़ा जा सकता है । इसे 
ही बोध का बदलना कहते हैं । पिता के 
साथ बैठकर BAT पी जाती है तो इससे | 
जीवन का नया आयाम खुलता है या 
पिता-पुत्र में नया सम्बन्ध स्थापित होता 
हैं। अगर आयामों में सन्दर्भो की तरह 
कविता-कहानी में विविधता लानी होतो 
बियर-घर में व्यक्ति डेढ़ इंच ऊपर उठ 
सकता है और ताड़ीखाने में डेढ़ फुट ऊपर, 
लेकिन इंच-फुट पुराने मानदण्ड हैं श्रौर | 
आज मीटरों में उठना लाज़मी हो गया | 
है। सृजन की बात भी पुरानी पड़ चुकी | 
है। भ्राज का साहित्यकार जो कुछ लिखता 
है उसे सृजन की कोटि में रखना होता है, | 
न कि सृजन के भ्राधार पर उसकी | 
रचनाओं को श्रांकना । ग्राज श्रकलात्मक 
तौर पर कहने में ही कलात्मक को दिखाता 
है। श्रगर भ्रालोचक इसे पुरे अंक नहीं 
देता तो दोष उसके बौद्धिक ग्रालस्य का 
है । इसलिए ग्रालोचक श्राधुनिक कृतियों 
में शारीरिक समीपता या खुले चित्रण की 
उपलब्धि के रूप में पकड़ नहीं पाता | यह | ध्रा 
कहना कि लेखक झूठा है, इसलिए उसकी | 

कृति भी झूठी है, श्रसंगत जान पड़ता है। | 

कौन महान लेखक व्यक्तिगत जीवत में | शः 
झूठ नहीं बोलता at! इसी तरह शुई | प्र 
कविता और शुद्ध कथा-सा हित्य..में वि | 
तरह की मिलावट नहीं समा सकती । ब | 
मिलावट चाहे पत्रकारिता हो ग | कि 
वाचालता | यह शुद्धता नवनीत की हैं. | ४ 
घी की इसके बारे में राय देना कठ्ति 
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हरा समनदर गोपीचन्दर 


T था; ¦ 
के लिए 


' कहवा- लक्ष्मीनारापण लाल 
ही नये लेखक के नवप्रकाशित उपन्यास का एक अंश 
 । इसे 
पता के | लंका में लगी प्राग 
ही इससे | इसी बीच विक्रम ने एक बुनियादी फैसला कर दिया । उसने श्राज्ञा जारी कर दी: 
हैया दिलीप इंडस्ट्री में मालकियत का विसर्जन | 
त होता | इसकी पूंजी पर किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं । 
की तरह | सामुहिक स्वामित्व भी नहीं, मतलब यह पूंजी किसी भी प्रकार न बांटी जा 
। होतो सकती है, न व्यय की जा सकती है । इसका महज विनियोग ही किया जा सकता है, पूंजी 
पर उठ के ही रूप में । 
BOAR सारी इंडस्ट्री के मजदुर, कार्यकर्ताश्नों के समुचित जीवन-वेतन | 
हैं. aK प्रबन्ध में सबका भाग । 
हो गया वेतन-भेद का परिसीमन | 
ड़ चुकी | मुनाफे को नियमित रूप से पूंजी में बदलते रहना ग्रौर उसकी मर्यादा का 
लिलता | निर्धारण । 
होता है, | बम्बई, महाराष्ट्र, पुरे देश और विदेश के समाचारपत्रों में विक्रम के विचार x ; 

उसकी छपे भ्रौर उद्योग-क्षेत्र में खलबली मच गई | संवाददाताग्रों से विक्रम घिर गया । ns 
se! अपने मेरिन ड्राइव के उस झालीशान बंगले को विक्रम ते दिलीप इंडस्ट्री के || 
दिखाना मजदूरों और कार्यकर्ताश्रों के लिए ‘afar होम' बना दिया और स्वयं इंडस्ट्री के ही i 
क नहीं भीतर बने गेस्ट हाउस में रहने लगा । इसपर बैताल पांडे को बड़ा क्रोध आया। उन्होने  । 
स्य उस आलीशान बंगले के कमरे से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया । पांडे ने कहा 
कृतियाँ कि वह उस नर्सिंग होम ही में रहेंगे । क्योंकि इस बीच, अत्यधिक खाने We दिन-रात 
ge वहीं पड़े-पड़े श्राराम करने A उनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो गया था, विक्रम से 
mLa | राज्ञा दी--पांड़े का मेडिकल SHAT हो और उन्हें पूर्ण स्वस्थ किया जाए । | 

उसकी i वैताल पांडे को भ्रलग-अलग विशेषज्ञ डाक्टरों को दिखाया गया । हर विशेषज्ञ 
ता है! | ने एक-एक बीमारी खोज निकाली पांडे में--मतलब, पेट में अल्सर , रक्त में ब्लड- 

| शुगर', पैरों में गंठिया, हृदय में हृदय-रोग, शरीर में “हाइपरटेंशन', पूरे रकत में 'हाईब्लडः 

ss प्रेशर, 'लिवर' खराब, किडनी घायल | पांडे चिल्ला पड़ें->बचाओ”'' बचाम्रो विक्रम 
| 


मुझे ।.> डाकंटर नहीं, जमराज हैं । इनके चंगुल से मुझे मुक्त करो । हाय मेरी पंडाडुन! 
_ “विक्रम ने बताया--मित्र, इन रोगों ने एकसाथ तुमपर इसलिए आक्रमण किया 4 
कि तुम कर्महीन, बेकार, पाहिज की तरह यहां बैठकर अच्छे से भ्रच्छा भोजन, वह भी | 
भ्रतिभोजन करते रहे । | 
पांडे ने स्वीकार किया--हे मित्र, यह सही हैं, मैं प्राराम से यहां झतिभोजत 


करता रहा,० ४६५७४ पैक हरः Gerea fara रोका विशेषज्ञ कै उसने बह रोग 


Slo लक्ष्मीना रायण लाल 


मुझमें ढूंढ लिया। 

“ऐसे ही होता है मित्र, हर विशेषज्ञ 
भ्राज व्यवसायी हो गया हे । उसका लक्ष्य 
है धन कमाना | 

— ag तो महा श्रत्याय है मित्र । 

aaa कहां नहीं है! मैं यही 
चाहता हूं, इस ग्रन्याय के खिलाफ तुममें 
क्रोध पैदा हो । 

“पर क्रोध करने से और मानसिक 
व्याधियां नहीं पैदा होंगी ? 

; रोष माने, उस ग्रन्याय के खिलाफ 
कर्म करना । 

इस तरह वैताल पांडे डाक्टरों 
ओर बीमारियों से भयभीत होकर ह्र 
क्षण विक्रम के साथ रहने लगे ग्रौर 

उन्होंने घोषित किया कि बैताल पांडे 
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| पहली जुलाई, ।974 से ` 
Ei. मूल्यों में संशोधन eee 

हमारे प्रकाशनों के मूल्य पहलो जुलाई, 974 से बढ़े हैं, अतएव 
कृपया पत्र लिखकर हमारा नवोनतम सूचोपत्र मंगवा लें । पहले 
चीपत्रों में छपे हुए मूल्य भ्रव मान्य न होंगे। 


जाल Bas, ESA PALS KE हित्ती 


विक्रमादित्य के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, बिता 
उनकी इजाज़त के कोई भी सीधे विक्रम 
से नहीं मिल सकता । न विक्रम ही सीधे 
किसीसे मिल सकता है। जो कुछ, जव 
विक्रम खाता, जब वह ATMA करता, वही 
पांडेजी भी करते। इसका फल यहु gar 
कि बैताल पांड़े की मोटाई कम होने लगी। 
अब अपने-आ्राप स्वस्थ होने लगे । 

पर इस बीच एक अ्रजब घटना घटी। 
एक दिन मिस सोनिया दंडवते विक्रम से 
मिलने उसके कमरे में जाने लगीं, तो पांडे 
ने साफ मना कर दिया । विक्रम स्वयं जब 
मिस सोनिया से मिलने चला तो भी पांड़े 
ने उसे मना कर दिया । विक्रम ने पूछा-- 
यह क्या करते हो पांडे ? 

पांडे बोले--तुम मिस सोनिया से 
प्रेम करो, यह तुम्हारे लिए अत्यन्त लज्जा 
का विषय है। वह सोनिया तुमसे प्रेम करे, 
उसकी यह हिम्मत ! 

विक्रम ने समफाया-+मित्र, प्रेम ही 
तो सार है इस जगत्‌ का । 

पांडे चिल्लाकर बोले--नहीं, इस 
जगत्‌ का सार है ब्रह्मचर्य । 

विक्रम ने पांडे को समकाना चाहा | 
पर पांडे बिलकुल ही बिगड़ गए विक्रम, 
तुम कुछ नहीं समझते । तुमने इतनी बड़ी 
इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया । सारी 
पूंजी, कमाई, अधिकार दूसरों के हाथों में 

(शेष पृष्ठ ]7 पर) 


दल के सहयोग से विगत 'यकुम मई को 
बलराज साहनी का स्मृति-दिवस मनाया 
गया; उस समय राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा 
उनक़ी एक आत्म-जीवनी और चुनी हुई 
कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया 
जाना सर्वथा उपयुक्‍त था । संग्रह को 
कहानियां नयी नहीं थीं; सभी पहले पत्रः 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थीं, पर 
रचनाश्रों का एक प्रतिनिधि चयन भ्रपेक्षित 
थां। वही ब उपलब्ध हो गया है । उसके 
साथ ही 'प्रात्म-कथा' का प्रकाशन न केवल 
बलराज के आकर्षक व्यक्तित्व को सामने 
लाता है, वरन्‌ उसकी रचनात्मक प्रतिभा 
ग्रौर उसे प्रेरित या उद्वेलित करने वाली 
परिस्थितियों को भी उजागर करता है | 
बलराज साहनी एक चंचल न कहें 
तो mex प्रतिभा के व्यक्ति थे साहित्य 
में उनकी रुचि किशोरावस्था से ही जाग्रत 
थी; स्वभाव में मस्ती और लापरवाही के 
एक खास wears, अंग्रेज़ी साहित्य के 
म्रध्ययत भ्रौर लाहौर के गवनेमेंट कालेज 
के तत्कालीन माहौल, सहज भावुकता 
भ्रोर पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे श्रौर 


प्ररणा दी । ये सब प्रभाव घर के कपड़े के. 


व्यापार में टिंकानेवाले नहीं थे, श्रौर शीघ्र 
ही बलराज ने अपने को कलकत्ता, और 
फिर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति निकेतन 
पाया । हिन्दी से उतका तब तक साधा- 
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बलराज साहनी की दो कृहियां : 
ofan चित्र aie मेरी फिल्मी STAPT 


भारती के “हिन्दी-भवत' से सम्बद्ध होकर 


'चय से भी बनी है, किंन्तु कहातियों 


` तथा फिल्मों के अभिनय को देखकर भी. 


परिचयट दी) ब्रा३)७ क्र Baral, ललत Kangr Collection 


सच्चिदानन्द वात्स्यायन 


ही उन्होंने हिन्दी सीखने पर परिश्रम 
किया । उस समय भी श्र भ्रनन्तर भी 
उनका झुकाव एक तरफ अंग्रेजी Ae 
दूसरी तरफ पंजाबी की ओर रहा; यह 
ey कदाचित्‌ ग्रन्त तक बना रहा यद्यपि 
इस परिणाम पर तो वह विलायत से 
लौटने तक पहुंच चुके थे कि ग्रात्माभि- 
व्यवित की भाषा देशी भाषा ही हो सकती 
है, और सिद्धान्ततः उन्होंने पंजाबी का 
वरण कर लिया था। 


जिन सहज प्रवृत्तियों का उल्लेख | 
ऊपर किथा गया, उनमें कदाचित्‌ दो और X 


जोडूनी चाहिए। मस्ती के भ्रन्दाज़ aT À 
एक पहलू एक स्वभावगत नाटकीयता भी | 
थी--इसे शांतिःनिकेतन प्रवास से । 
प्रोत्साहन ही मिला !--श्रौर बलराज में _ | 
ग्रपनी रूप-सम्पत्ति की भी काफी सजग 
चेतना थी । इनका बलराज के जीवन में | 
निर्णायक महत्त्व हुआ । SD 
कुछ प्रशंसकों की राय में सिते रंगमंच . . 
ने साहित्य को एक प्रतिभा से वंचित कर | 
दिया इस समीक्षक की ऐसी राय नहीं है। 
निःसन्देह यह राय निकट व्यक्त परिः ` 


रौर ग्रात्म-कथा तथा वक्तव्यों को पकार | 


इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ता है कि 
बलराज ने वही माध्यम चुना जो उतः 


लोकनृत्य भ्रौर संगीत ऐसे माध्यम 
हैं जो प्रत्येक श्रादिवासी के निजीपन को 
रंगीन बनाते हैं । कालान्तर में वास्तविक 
गुण श्र प्रकृत आकांक्षाएं इन्हीं कला- 
रूपों में समादृत होकर जातीय ग्रभिव्यक्ति 
, में ढलती हैं । यह प्रक्रिया कभी-कभार 
चैतन्य होती है और किसी गुण या 
आकांक्षा को अपने में ग्रेकित कर उसका 
पोषण करने लगती है। भ्रादिवासियों के 
नृत्य श्रौर गीत दोनों ही मिले-जूले संबंधों 
में खुले वातावरण के साधन हैं। कृषिः 
जीवी जातियों के लिए भी ये कलाएं व्यव- 
हारस्वरूपा हैं; भ्रपने संयुक्त रूप में 
जीवन-यापन की पद्धति हैं जो उन्हे श्रापस 
में जोड़ती हैं एवं व्यक्तिगत प्रेमःप्रसंगों 
At उनकी पीड़ाश्रों को इन्हीं माध्यमों 
से घ्रभि्सिचित करती हैं । 

ग्रवसर के ग्रनुसार भारतीय लोक- 
नृत्यों में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं । 
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उनकी आंतरिक गठन वही रही । मगर 


कुछ बाह्य रूप-रेखाएं बदलने से स्पष्टतः i 
नृत्य की संज्ञा बदल जाती है । इस बद- 
लाव में गीत ग्रौर ताल का योग होता है। हु 
यह बात प्रकट है, भारतीय लोक- भी 
नृत्यों में विशिष्ट मुद्राओं से सांकेतिकता at 
प्रदान करने की प्रवृत्ति नहीं 'है। कुलीन  'ची 
नृत्यों की तरह इनमें श्रांखों, उंगलियों | ge 
श्रौर्‌ चेहरों की भंगिमाश्रों से संकेत प्रदान | 
नहीं किए जाते । इनमें केवल स्थूल संकेत प 
ही होते हैं, ग्र्थात्‌ पैर, कमर, हाथ, सिर | fe 
या घड़ की भंगिमाएं ही हमारी दृष्टिमें | को 


श्राती हैं । समूह की मुद्रा एक जैसी होती वः 
है। नृत्य की निजी व्यवस्था बजेयों की | 
ताल से बद्ध होती है । 

लोकनृत्यों का श्रपना निजी ara | 
षेण होता है । श्राज के युग में भी इन. 
नृत्यों का महत्त्व कम नहीं gat, afer 
इनके प्रति नये सौन्दर्यवोध की peat . 


i गई है। कहीं-कहीं इन्हें श्रौर भी 
ग्रधिक संवारने का प्रयत्न हो रहा है । 
भारत में कई संस्कृतियों का संगम 
हुआ है । आपस में मिल-जुलकर रहते हुए 
भी किसी तरह विविध संस्कृतियां भ्रपती 
ग्रभिव्यक्तियों में स्वतन्त्र हैं। यही एक 
चीज़ हमें भारतीय लोकनृत्यों की fafa- 
धता की ओर खींचती है | 

इन नृत्यों का सिलसिला हमें सदियों 
पहले ले जाता है । कृषि-जीवन की समु- 
द्वियों से निकलकर इन नृत्यों ने पीढ़ियों 
को लांघा है। इनमें आदिम उल्लास का 
वह्‌ भ्रंश भी चला ara है जिसे भ्राज के 


तमाम श्रादिवासी नृत्यों में देखा जा 
सकता है | 

कुछ वर्ष पहले मुझे 'समाज-कल्याण' 
मासिक के अंकों में भारत में प्रचलित 
लोकतृत्यों के प्रति परिचयात्मक लेखमाला 
लिखने का श्रवसर मिला था। उसकी 
सुखद प्रतिक्रिया से प्रेरित हो मुझे लगा कि 
भारतीय लोक-नृत्यों के सम्बन्ध में हिन्दी 
तथा हिन्दीतर क्षेत्र के पाठकों ate किशोर 
छात्र-छात्राश्रों के लिए सरल भाषा में 
एक स्वतन्त्र पुस्तक की रचना को जाए। 
“भारत के लोकनृत्य' उसी प्रेरणा का परि- 
णाम है । 


SE eer omen 
= क pose se tet > 
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नये प्रकाठांन 


amacrine का T= PEI Bo Sa rae 
L पहले सें सस्ताटा बुनता g (काव्य) : अज्ञेय जी की 
कविताओं का यह नवीन संकलन कवि' के अपने स्तर के अनुरूप काव्य- 
गरिमा श्रौर मोलिकता से पूर्ण है। 20:00 


Ni I 


2. हरा समन्दर गोपीचम्दर (उपन्यास) : डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल 
के इस रोचक उपन्यास में, इसका प्रमुख पात्र इसलिए विक्षिप्त समझा 
जाता है चूँकि युगव्यापी उन्माद को वह चुनौती देता है । समसामयिक 
स्थितियों पर इसमें रचनात्मक व्यंग्य है। I2.00 


3. सेरी प्रिय कहानियां (कहानी-संकलन) : वरिष्ठ कथाकार 
भगवतीचरण वर्मा की चुनीदा कहानियों के इस संकलन की दो विशेषताएं 
हैं-अपनी कहानियों में से लेखक ने स्वथं पनी प्रिय कहानियां चुनो हैं 
ओर इन सबकी रचना-प्रक्रिया पर रोचक ढंग से प्रकाश डालने वाली पुस्तक 
के प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका दी है। 7700 


4. कुछ उथले कुछ गहरे (व्यंग्य) : डॉ० इन्द्रनाथ मदान के इन 
व्यंग्यात्मक निबन्धो में अपने से श्रलग' किसी पर व्यंग्य नहीं किया गया है। “ | 
लेखक ने श्रपने-आपको ही अपनो लेखनी का शिकार बनाया है। Slo मदान 
के उत्कृष्ट और ताजे निबन्धों की यह सुरुचिपूर्ण पुस्तक है । 3:00 


5. स्वीडन (देश श्रोर निवासी) : लोकप्रिय पुस्तकमाला 'देश और 
तिवासी' की यह नई पुस्तक है, जिसमें स्वीडन के बारे भें रोचक जानकारी 


आपको हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक चन्द्रगुप्त विद्यालंकार दे we 4:00 त 
feed Xe x 

q 

तप्रागामी प्रकाठान E 

L भारत के लोकनृत्य (डॉ० इयाम परमार) ; 2. राष्ट्रपति ज्ञाकिर 

_ हुसेन (ए० जी ० नूरानी ) ; 3. भेरवी-चक्त (गुरुदत्त) ; 4. प्रसाद के नाटक 3 
; 


e. 5 है 
था रगसच (sio सुषमा पाल); 5. हासिल रहा तोन (विमल मित्र) | 


राजपाल एण्ड सन्ज़ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
अ EN ie 
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मल्यांक्रन 
2६__--->>>>>>- 


हाथियों का खेदा 
विराज 


वन्य जीवों के विषय में लिखने के लिए विख्यात लेखक की इस पुस्तक में जंगल 
के हाथियों को खेदे की पद्धति द्वारा पकड़ने का आ्रांखों-देखा वर्णन हे । यह खेदा 
सत्‌ 97] के जनवरी मास में मैसूर राज्य के काकनकोट के घने वन में किया गया था। 
बड़ी संख्या में एक साथ हाथियों को पकड़ने के लिए खेदा पद्धति ही सर्वोत्तम है । यह 
दर्शकों के लिए भी ग्राकर्षक होती है। इस श्रायोजन के दशकों के लिए मंसूर सरकार 
ने 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकेट लगाया था | लेखक ने बड़ी सजीव शैली 
में उस सारे सेदे का सचित्र वर्णन इस पुस्तक में प्रस्तुत कर दिया है। पुस्तक में चौदह 
फोटो हैं जिनसे पाठक स्वयं को खेदा क्षेत्र में पहुंचा Ga श्रनुभव करने लगता है | कदा- 
चित्‌ हिन्दी में श्रव तक इस विषय पर यह पहली ही पुस्तक है। (हिन्दुस्तान, दिल्ली) | 

“हाथियों का खेदा' के लेखक अनेकों शिकार-साहित्य के प्रणेता श्री विराज हैँ और | 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा एवं समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशकों की योजना के अन्तर्गत इसका प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली-6 द्वारा किया गया है। उपयोगी, रोमांचक और दर्शनीय चित्रों से भरपूर क्राउन । 
आकार की एक सौ दस पृष्ठों की कीमत पांच रुपये है। 

वैयवितक निबंध, रिपोर्ताज, की भांति हिन्दी में शिकार-साहित्य का अभाव ' 
है--इसमें दो मत की गुंजाइश नहीं । इस क्षेत्र में श्री विराज की यह कृति एक महृत्त्व- 
पूणे कदम है और वन्यप्राणि साहित्य का भंडार इससे समृद्ध होगा | 

आथिक समस्याग्रों के सत्य को agua करते हुए श्री विराज ने ढाई सौ रुपये 
का टिकट खरीदा, ताकि खेदा —97] की कार्यवाही ग्रांखों देख सकें । दिल्ली से बंगलोर | 
तक की यात्रा, वह भी देत और बस से--थकान से भर देने के लिए काफी सामर्थ्यं . | 
रखती हे श्रौर पुस्तक के वाचन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री विराज ने. 
थकान, अ्रसुविधा और खेदा-प्रायोजत के अधिकारियों द्वारा बरती गई हृदयहीनता, | 
*स्वार्थपरक नीति और लापरवाही के दंश को हर प्रकार से झेला । इत mal को पढ़ते | 
समय लेखक के प्रति भेरी सहानुभूति उमड़ Ale रौर मैं समझता हूं कि कोई भी बुद्धि 
जीवी मेरी अनुभूति को ग्रस्वीकार नहीं करेगा । वैसी स्थिति में तो सामान्य व्य 
*अपना धेय. खो देला। पर, श्री विराज सामान्य व्यमितत्व हैँ कहां, जो प्रतिकूल परिः 
स्थितियों के श्रागे घुटने टेक देते ! one 
at विराज ने हर परिस्थिति, हर तिराद्या, हर सौतेले व्यवहार का सामना करके 
सेदे की उस रोमांचक कार्यवाही को देखा और उसके चित्र लिए । इस प्रकार वन्यः 
प्राणि साहित्य की अभिवृद्धि में उन्होते एक और कड़ी जोड़ दी । र 


ग्राह सहका सुजित जामत है 


d 
=| 
नि 
a 
a 
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एक कुशल उपन्यासकार भी हैं भर उन्होंने 
अपनी झौपन्यासिक प्रतिभा और अपने 
भाषा-शिल्प से तज्ञेंबयां को निखार दिया 
है । एक बार पुस्तक हाथ में ले लेने पर 
छूटती नहीं, यह लेखक की बहुत बड़ी सफ- 
लता है । किसी भी पंक्ति में उधार भ्रनु- 
भूति नहीं दीखती और यही इस कृति की 
महत्ता और ताजगी है । 
हम लेखक को बधाई देते हैं । 
कीमती मज़बूत कागज, सुरुचिपूर्ण 
मुद्रण Ae उच्च प्रकाशन-स्तर के लिए हम 
प्रकाशक को साधुवाद देते हैं भ्रोर ऐसी 
अपेक्षा करते हैं कि वन्यप्राणि साहित्य के 
पाठकों द्वारा इस कृति का हादिक स्वागत 
किया जाएगा। --हिमांशु श्रीवास्तव 
(mamani, पटना) 


| mite आदमी 
इस्मत चुगताई 


उर्दू की सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका इस्मत 
चुगताई का प्रस्तुत उपन्यास फिल्‍मी उद्योग 
के उतार-चढ़ाव को रेखांकित करता है। 
लेखिका का इस उद्योग से घनिष्ठ संबंध 
रहा है। Aa: कहा जा सकता है कि उप- 
न्यास स्वयं भोगी गई प्रामाणिक श्रनुभूतियों 
का दस्तावेज़ है । उपन्यास में फिल्‍मी 
जिन्दगी के उत्थान-पतन का चित्रण हुआ 


a है । भ्रतः लेखिका ने “चलती का नाम गाड़ी 
/ हे कहावत को चरितार्थं किया है। फिल्म 
चल गई तो मालामाली, नहीं तो फटेहाली । 


ate जेसी महानगरी में धमंदेव, रण- 


“ie, मंगला, रीता जैसे न जाने कितने 


युवक-युवतियां अपने भाग्य को दांव पर 
रहते हैं। सैकड़ों एक्स्ट्रा युवक-युव- 


भाग्य ने साथ दे दिया तो एक दिन एक्स्टा 
भी श्राकाश चूमने लगता है। ऐसी स्थिति 
में पराये भी भ्रपने हो जाते हैं। जिन्होंने 
कभी दुत्कार कर ठुकराया था वे भी तलवे 
चाटने लगते हैं। केशव जैसे न.जाने कितने 
ही चापलूस इन उभरते हुए कलाकारों के 
जीवन को चमका देते हैं । इस व्यवसाय की 
आड़ में व्यभिचार का बोलबाला रहता 
है और शराब के दौर चलते हैं । ऐक्टर बन 
जाने पर वह स्वयं ही कहानी-लेखक से लेकर 
फिल्म-निर्माता तक बन बैठता है । मनगढ़ंत 
कहानियों में भोंडे और ग्रश्‍लील नृत्य टूंसे 
जाते हैं और व्यवसाय में इन कलाकारों का 
पतन भी उसी गति से होता है जिस गति 
से उत्थान हुआ था । उपन्यास के मुख्य 
नायक घमंदेव को श्रन्तत: शराब और नींद 
की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। 

ऐसे पाठक जो फिल्मी चकाचौंध की 
ओर ग्राकृष्ट होते हैं, उनके लिए फिल्मी 
जगत्‌ की वास्तविकता का परिचय देते" 
वाला यह उपन्यास उपादेय है । 

(समाज कल्याण, दिल्ली) 


एक घटना 
मोहन राकेश 


“एक घटना' में मोहन राकेश की 
बारह कहानियां संगृहीत हैं जिनमें उनकी 
तथाकथित पहली लिखित कहानी नहीं 
श्रौर पहली प्रकाशित कहानी 'भिक्ष भी 
है । बहरहाल, सभी कहानियां प्रारंभिक 
नहीं दिखतीं। 'ग्रद्ध विराम? निश्चय हीं 
काफी बाद की कहानी है । 

इसमें संदेह नहीं कि इन कहानियों में 


राकेश की कथा-प्रतिभा के बीज विद्यमान | F 
स्टुडियो के नहर, MADERA, cue. RAK RGA हि अध्ययन 


gaia ar A 
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अनुसंधान करनेवालों के लिए इनका उप- 
योग है । 'कथ्य की ग्रात्मा की निरंतर 
ata’ और '्रात्मिक कथा की खोज की 
निरंतरता' की पहचान--कथाकार राकेश 
की ag प्रवृत्ति, जैसा कि कमलेश्वर का 
कहना है, इन कहानियों में श्रलक्ष्य नहीं है। 

faa’ में जहां श्रतीत-रुचि श्रौर 
भावी नाट्यसर्जना की संभावनाग्रों के बीज 
हैं, 'सतयुग के लोग' और “मंदिर की देवी' 
शीर्षक कहानियां राकेश. के यथार्थवोध, 
सुक्ष्म निरीक्षण रौर व्यंग्य-सामर्थ्यं की 
परिचायक हैं। यों इन कहानियों में व्यक्त 
व्यंग्य में गहराई WIT तीखेपन का ग्रभाव 
है । 'चांदनी और स्याह दाग' श्राधुनिकता 
के उस ग्रायाम का स्पश कराती है जिसमें 
पुरुष ग्रपनी बलात्कारग्रस्त प्रेयसी को 
निर्दोष मानकर उसे श्रपनाने को उदार 
भावना का परिचय देता है । 'एक घटना' 
शीर्षक कहानी कोई सच्ची घटना ही 
प्रतीत होती है जो एक व्यक्ति द्वारा यत्व- 
पूर्वक संगृहीत अमूल्य ग्रंथों को उसकी 
मृत्यु के बाद उसकी पत्नी द्वारा घोर 
श्राथिक विपन्नता की स्थिति में दो सौ 
रुपये में वेच देने श्रौर उस पुरुष के मित्र 
द्वारा उनकी कोई भी सहायता न कर 
पाने की यथार्थ कटुता को उजागर 
करती है। 

“बनिया बनाम इदक' व्यंग्य-विनोद- 
परक हलकी कहानी है । 'कटी हुई पतंगे 
का शीर्षक “कटी हुई पतंग' होता तो 
अधिक सार्थक होता, क्योंकि इसमें एक ही 
कटी, पतंग! “राजकरनी' की चर्चा हैं। 
प्रोफ़ेसर सत्यमूति का प्रसंग तो इसमें 
श्रनावश्यक ही है । हास्य-विनोद भी 
कहानी में काफी है, पर उसका मूल कथ्य 


योनाकर्षण(है)।।चैसे।बंचे gga kangri Collection, Haridwar (योजना, 


अभाव और कथा-रूढ़ियों का त्याग इस 
कहानी को श्राघुनिक कहानी के निकट 
ले भ्राता है। 'लड़ाई' राकेश के जीवन- 
संघर्ष से संबद्ध उनकी अ्रपत्ती निजी जिदगी 
की कहानी है-वस्तुतः कहानी नहीं,जीवन 
के एक कालखण्ड का विवरण । 'गुमशुदा' 
में भी कहानीपन न होकर एक ऐसे व्यक्ति 
का चित्रण है जिसके लिए जीवन निरर्थक 
है, जिंदगी की हर बात निरर्थक है, ओर 
जो गुमशुदा सार्थकता को पाने के लिए 
इच्छुक श्रौर प्रयत्तशील भी नहीं है। 

संग्रह की ग्रंतिम दो कहानियों को 
राकेश अंतिम रूप नहीं दे पाये थे । ये 
कहानियां, राकेश के शब्दो में, पंक्तियों 
के सहारे ही सही, संवधित की गई हैँ । 
“अर्ध विराम' शीर्षक कहानी अपनी आधु- 
निक शैली श्रौर ग्राधुनिक कथ्य के बावजूद 
या शायद इसी कारण नीरसता से घिरी 
है । कथानक इसमें भी कुछ नहीं है आर 
यदि है तो बहुत सुक्ष्म ate gaia लिकिन 
इस तरह' कामाकर्षण की साधारण कथा 
है जिसमें न किसी महत्त्वपूर्ण कथ्य को 
झरभिव्यक्ति है, न ग्राधूनिकता का कोई 
ग्रायाम | इस कहानी का शीर्षक भी उप- 
युक्‍त नहीं है । 

“नन्हीं' ग्रादि कुछ कहानियो में जहां 


i 
है 

i 

ee तय ao E a: i 
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कच्चापन ग्रौर कमजोरी है, वहां “भिक्षु | 


में अपरिपक्वता के साथ रोमानी प्रवृत्ति 


भी पर्याप्त प्रबल है। कहानीकार यहां प्रसाद _ | 


से प्रभावित दिखता है। आगे की कहा- 
नियां उत्तरोत्तर यथार्थे निष्ठ भ्रौर आधुतिक 


होती गई हैं, साथ ही भ्रविक gata भी। 


परन्तु कहानी का रस--कहानी पन 


श्रनेक में नहीं है। पुस्तक का मुद्रण ATH 
सुथरा है। teat आकर्षक R | 


(पृष्ठ? का शेष) 
के (दि जर्नेल श्राफ एजूकेशन' का खंड 22, 
dl नवीनतम ग्रंक, पढ़ने को दिया । प्रो० 
पीयूष कांति दास का 'कबीर और उनके 
घामिक सुधार आन्दोलन का महत्त्व' मैंने 
पढ़ा तो उसमें यह वाक्य देखकर माथा 
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ठनका : “बसव बारहवीं शताब्दी के एक , 
हाराष्ट्रीयन संत और कबीर के समकालीन 
रविदास भी जाति-भेद विरोधी थे।” 


(पृष्ठ 9 का शेष) 
प्रतिभा की भ्रभिव्यक्ति का सर्वोत्तम संवा- 
हक हो सकता था | कहानियों में कुछ बहुत 

श्रच्छी हैं, रोचक तो हैं ही; पर पुरा चयन 
पढ़कर उनके गुणों के साथ बलराज के 
साहित्यिक कृतित्व. की सीमाएं भी स्पष्ट 
हो जाती हैं। 
कहाती के विदेशी मॉडेल सामने रहे 
हों, यह दोष नहीं भी हो सकता है, जबकि 
'शाटे स्टोरी' स्वयं बहुत दुर तक पाइचात्य 
जीवन-परिवेश में विकास पाने वाली 
\ विधा है; पर पूरा संग्रह पढ़ जाने के बाद 
भी ऐसा नहीं जान पड़ता कि कथाकार की 
प्रतिभा परिपक्वता के उस शिखर तक 
पहुंच गई थी जहां मांडेल पीछे छूट चुके 
होते हैँ at एक खरा निजी स्वर बोल 
रहा होता है। एक छोर पर ग्रो! हेनरी 
श्रौर दुसरे पर चेखोव कभी पुरी तरह We 
नहीं होते; सुगठित घटना, आइचर्य परि: 
णति, काएण्य-मृढु कटाक्ष- ऐसी “पक्की” 
कहानियां एक धुव हैं, तो एक व्यंग्य-भरी 
चलती चरित्र-भांक्री दुसरा धुव। जहां 
बलराज इन दोनों से हरते हैं वहां शुद्ध या 
' शत-प्रतिशत श्रात्म-घटित पर ग्रा जाते हैं। 
शैली का चुलबुलापत और कहीं-कहीं स्वयं 
अ्रपत्ती ही खिल्ली उड़ा रहे होते का 'ग्राघु- 
| निक ्रन्दाज उत ग्रात्म-कथन को एक 
नई रोचकता भले ही दे दे, उससे श्रात्म- 
पक्ष को ate नहीं दे पाता । मात्रा 
भी ou, नि? इसम? 


RAE 


है; तो य दा 
उसि ही 


प्रोफेसर साहब को पता नहीं कि बसवेश्वर कीः 
कर्नाटक के संत-कवि थे, महाराष्ट्रीयन af 
नहीं। सकें 
लिखा--म्रौर जो लिखा उसमें पंजाबी तर 
और ग्रंग्रेजी का इतना अनुपात रहा--क्क एक 
उनकी हिन्दी शैली पंजाबी मुहावरे या को 
अंग्रेज़ी वाक्य-विन्यास के प्रभाव से सर्वथा फिव 
मुक्‍त हो सक्ते । वैसा प्रभाव-मुक्त होना वह भी 
शायद आवश्यक भी न मानते, और कुछ इनः 
पंजाबी शब्दों-पदों के लिए उनमें मोह भी सम 
था--पर वैसे मोह से मुक्त होना ही तो HIS 
भाषा को स्वायत्त करना È । को 
सेरी फिल्मी आत्म-कथा ग्रनेक हर 
दृष्टियों से बड़ी रोचक है श्रौर सभी हिन्दी S 
पाठकों को पढ़नी चाहिए । कुछ प्रसंग रौर के 
घटनाएं मर्मस्थल को छू जाती हैं ग्रौर मन जीर 
पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं : न केवल की 
उनके जो फिल्म-जगत्‌ के सिता रों के जीवन- 
वृत्त से श्रपने जीवन की क्षति-पूर्ति किया नि 
करते हैं, वरन्‌ उन सभीके मन पर जिल्हे धो 
मानव-चरित्र में रुचि है। कहीं-कहीं एक 
लुभा लेनेवाला श्रात्म-स्वीकार भी है, ग्रौर रो 
कहीं ऐसी गहरी निष्ठाश्रों की श्रभिव्य किति a 
जिन्हें पाठक स्वयं स्वीकार न भी करे तो हे 
सम्मान अवश्य देने को बाध्य हो जाएगा | l 
कुल मिलाकर आत्म-कथा” फिल्मी-जगत्‌ . ह 


के एक सितारे को फिल्म-पट के छायालोक 
से उबारकर जीवन्त रूप में हमारे सामने. 
प्रस्तुत करती है, ग्रौर वह जीवन्त रूप अ 

हमें हकका-बरक्का करके छोड़ देने वाला 
'हीरो'रूप नही है,एक खुश-तवीय॒त, भावुक 
“मौञ्जी बन्दा” e था' 


लेखक बनने के तरीके 
(पृष्ठ 6 का शेष) 
आज लेखक बनने के लिए अपने खतों 
की कापियां भी संभालकर रखनी होती हैं 
ताकि स्थापित होने पर ये काम में ग्रा 
सके । मेरे एक कवि मित्र हाथ से पत्र इस 
तरह लिखते हैं कि वह कविता लगती है। 
एक और कहानीकार मित्र लम्बे-लम्बे पत्रों 
को टंकित करके भेजते हैं। इनमें कुछ 
फिकरों के नीचे लाल पेन्सिल से वह लकीरें 
भी मेरी सुविधा के लिए खींच देते हैं । 
इनका दावा है कि इनकी रचनाओं को 
समने के लिए यह झावइयक है । अगर 
ग्राज के लेखक की रचनाओं में बुझा रतों 
को aval नहीं जाता तो दोष पाठक का है 


हरा सन्दर (पृष्ठ 8 का लेष) 
सौंप दिए । सोचो, बिना झूठ के, शोषण 
के, रिश्वत के, मुनाफे के, निजी लाभ श्रौर 
जीवन-भ्रानन्द के यह इंडस्ट्री किस काम 
की ? हमारे इस भाग्योदय का अर्थ ही क्या 
हुआ ? 

विक्रम हंसा--मित्र, उसी आनन्द ने 
तो तुम्हारे भीतर रोग पैदा किए । 

पांडे बिगडकर बोले--तुम्हारे त्याग 
AR श्रादर्शो ने क्या तुम्हारे भीतर रोग 
नहीं पैदा किया ? महारोग पैदा हो गया 
है तुममें । 

विक्रम हैरान हो गया--मुभमें कौन- 
सा रोग है पांडे ? 

` मिस सोनिया से प्रेम का रोग । 

में यह हगिज्ञ नहीं बर्दाश्त कर सकता | 
जसा महापुरुष उस साधारण स्त्री के 
MTT मे बंध जाए 
मैं महापुरुष नहीं, सिफे एक साधारण 
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जो तेजी से बदलते युग में अपने बौद्धिक 

mam के कारण पिछड़ जाता है और 

इशारों या पहेलियों को सम'फने में फिसल 

जाता है । इनका यह भी दावा है कि 

इनके पत्र इनकी रचनाश्रों को खोलने के 

लिए कुंजियां हैं और मजबूत तालों को 

खोलने के लिए लेखक की कुंजियां ही 

कारगर हो सकती हैं । इन पत्रों में साहित्य- 

कार अपने व्यक्तित्व. को भी झलकाने 

की कोशिश करता है ताकि व्यक्तित्व ' 
आर कृतित्व दोनों पर आलोक डालकर 

अपना ग्रभिनन्दन करवा सके । इस 

तरह आज लेखक बनने और कभी 

बनाने के लिए नये साधनों को अ्रपनाता . 
पड़ता है । 


ISI 


तुम्हें भोजन की कमजोरी है न, समझो | 
वैसे ही प्रेम मेरे लिए निर्बलता है । यही ' 
प्रेरणा है मेरे जीवन की । 
--तो मैं सुगनमुन्दरी को लिख दूं 
पत्र और साफ-साफ बता दूं यह प्रेम-कथा ? 
विक्रम मुस्कराकर बोला--प्रेमी को 
ही प्रेम-कथा लिखने का श्रधिकार होता है | 
पांडे । बेहतर होगा, तुम भी एक बार प्रेम | 
करो | > 
--चप रहो, मैं अपनी पंडाइन को. 
वचन देकर श्राया हूं कि मैं कभी किसी | 
पराई स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा | _ 
--अश्रगर कर लिया तो ? | 
--शाप है, मैं उसी क्षण AAT 
गंगा हो जाऊंगा । 
तत्काल विक्रम ने फोत मिलाकर मिस. 
सोनिया को बुलाया । सोनिया को. 


प 


दिवंगत श्री शुकदेव पंत 
गत दिनों सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका 
शिवानी के पति श्री शुकदेव पंत का 
लखनऊ में निधन हो गया । वे उत्तर प्रदेश 
के शिक्षा विभाग में उप सचिव थे ग्रौर 
लगभग डेढ़ वर्ष से बीमार चल रहे थे। 
शिवानी जी को 32 वर्ष तक उनका साह- 
चर्य प्राप्त हुआ। राजपाल एण्ड सन्ज़ 
परिवार दिवंगत महान श्रात्मा को भ्रपनी 
श्रद्धांजलि alta करता है । 
“मुझे साफ करता! का वाचन 
` दिल्‍ली की प्रमुख साहित्यिक संस्था 
\ “भारती' की जून मास की गोष्ठी में 
| दिनेशनन्दिनी डालमिया के प्रथम उपन्यास 
मुझे माफ करना! के ग्रारंभिक ग्रंशों का 
वाचन किया गया। गोष्ठी हिन्द पॉकेट 
बुक्स के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 
हुई । यह उपन्यास राजपाल एण्ड सन्ज 
द्वारा प्रकाशनाधीन है । 


विश्व हिन्दी सम्मेलन 

श्री अनन्त गोपाल शेवड़े के प्रयत्न से 
अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार 
` समिति, वर्धा द्वारा विश्व हिन्दी सम्मेलन 
का एक बृहद्‌ श्रायोजन किया जा रहा है। 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नागपुर 
में 27 दिसम्बर को इसका उद्घाटन 
करेंगी! इस सम्मेलन में भारत तथा 
विदेशों के भ्रनेक विद्वान आएंगे । विदेशों 
f जिन प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया 
जाएगा उनमें मारिशस के प्रधानमंत्री 


= 
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. ट्रिनिडाड,सुरेनामआ दि देशों के मंत्री और 


- इस वर्ष जुलाई मास की 3 तारीख को 
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सर शिवसागर रामगुलाम, फीजी, 


विद्वान, सोवियत संघ का एक प्रतिनिधि 
मंडल, तथा अ्मरीकत, यूरोपियन तथा 
एशियाई विश्वविद्यालयों के विद्वान 
होंगे । 
ग्रहिग्दी भाषी लेखकों की हिन्दी 
रचनाओं पर पुरस्कार 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय इस वर्ष 
अहिन्दी भाषी usa’ के. हिन्दी लेखकों 
को हिन्दी साहित्य पर किए गए कार्यो 
के लिए पुरस्कार देगा । थे पुरस्कार 
हिन्दी . भाषा में लिखी गई कथाश्रों, 
नाटकों, लेखों, कविताग्रों तथा ma 
भाषाओं में लिखी गई रचनाग्रों के 
हिन्दी में किए गए ग्रनुवादों पर दिए 
जाएंगे । 


संस्कृत में समाचार 

श्राकाशवाणी ने संस्कृत में समाचार 
प्रसारित करना ग्रारम्भ कर दिया है। 
स्मरण रहे कि संस्कृत भारतीय संविधान 
द्वारा मान्यता प्राप्त L5 भाषाग्रों में से एक 
है, किन्तु उसको भ्रभी तक श्राकाशवाणी के 
नियमित कार्यक्रमों में स्थान नहीं मिला 
TA 


स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण 


गुप्त को स्मृति सें डाक-टिकट | 
भारत सरकार के: डाक “विभाग गे | 


राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त का सम्मान, 
करते हुए उनकी स्मृति में एक डाक टिकट 
का प्रकाशन किया है । 


5 मई, 974 को रक्षामंत्री श्री जगजीवन राम नें लेपिंट 
कर्नल गौतम शर्मा की पुस्तक 'भारतीय सेना श्रोर युद्धकला 
विमोचन किया । इस aaar पर लिए गए चित्र में लेखक सं 
मंत्रीजी के समक्ष पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं । बाई ओर हैं र 
एण्ड arg के श्री सुधीर मलहोत्रा श्रौर दाई ओर सेल्ज डॉ 
श्री ईश्वरचन्द्र । 

पुस्तक का विमोचन करते हुए मंत्री महोदय नेकहा, श्र 
ग्रौर सैनिक परम्पराग्रो के प्रति जन-साधारण को शिक्षि 


_ सेना से संबंधित लोग भी इनके विषय में अधिक जानकारी नही 


it IN 


मुझे विश्वास है कि ले० कर्नल शर्मा की यह कृति 
: कुछ पूरा करने में सहायक होगी । 
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इच्छा का प्रभाव Guat - 


पलं बक 


मेश विश्वास है कि जो जैसी इच्छा रखता है, वह वैसा ही बन जाता । 
है। इच्छित वस्तुएं सभी को चाहे प्राप्त हों, लेकिन किसी भी व्यक्ति 
का स्वरूप स्वयं उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही है। कोई ATT झगड़ालू 
है, प्रालसी है, या जीवन से दूर भागनेवा ला है, तो यह सिर्फ इसलिए कि वह 
स्वयं ऐसा ही बनना पसंद करता है। | 
Agee भ्रपत्ती इच्छा को स्वयं संचालित कर सकता है या नहीं, यह तो _ 
उसकी भ्रपनी बृद्धि श्रोर समझ पर निर्भर है। जो स्वयं को पहचानते हैं, वे 
निञ्चय ही भ्रपनेः मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। श्रात्मदर्शन के रास्ते भी 
भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न हैं। किसी को धर्म के द्वारा, किसीको प्रेम 
के जरिये प्रोर किसी-किसीको जीवन-ग्रनुभवों द्वारा ही स्वय॑-साक्षात्कार 
प्रत्येक व्यक्ति पर प्रकाश की किरणें कभी न कभी ग्रवश्य पड़ती 
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो तब भी नहीं देख पाते और कुछ तो देखकर 
लेते el हां, जो देख पाते हैं वे naa भ्रपनी इच्छा AI 
अपना भाग्य पूरी स्वतंत्रता से स्वय निर्धारित कर सकते हैं। 
मेरा तो विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर ही जन्म लेता है.। 
` वंश या परम्परागत कोई भी बंधन हमें नहीं जकड़ सकता और न परिस्थिति 
सदा हमें कंद रख सकती है। जो किसी भी वस्तु. द्वारा गढ़ा जाने से 
र कर दे, उसको कोन गढ़ सकता है ? प्रत्येकं व्यक्षित का एकु सवतंत ` 
हं, जो GH या 'वह' से पृथक्‌ है। इस ne को पहचाने और उसे पु 
` कार्य S की देर-भर है। जीवन श्रौर मरण दीनो ही-हंमारे 


a 
| 
| 
| 
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इसके लि लिए बाध्य करता है। हां णंयअवदय हमारे हाथ में है। हो | 
है कि मृत्यु एक ग्रंत 


अत. सितम्बर '74 
वाषिक मूल्य 5:00 


| On 
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कश्मीर का रुफ नृत्य (“भारत के लोकनृत्य x काशत) 
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किताबों को दुनिया 
डॉ० प्रभाकर माचवे 


BAI साहित्य 

गत दिनों श्रीनगर में कश्मीर युनिवर्सिटी में जाना हुआ । साहित्य भ्रकादमी 
की कइमीरी सलाहकारी समिति कीसभा थी। मैं कश्मीर युनिवसिटी के हिन्दी 
विभाग में छात्राओं के सामने बोला | छात्र बहुत थोड़े थे, छात्राएं अधिक । यह जानकर 

खुशी हुई कि तीन-चार कश्मीरी हिन्दी के तुलनात्मक अध्ययन पर शोधःप्रबन्ध वहां 
स्वीकृत हो चुके हैं । डा० गंजू ने कश्मीरी भाषा का सम्बन्ध वैदिक संस्कृत से बताया 
है भ्नोर दरद भाषाओं से कम | डा० भूषणलाल कोल ने करीब 700 पृष्ठों का तुलना- | 
त्मक भ्रध्ययन बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' श्रौर मेहजूर पर किया है । कश्मीरी लोकगीतों पर | 
 भ्रध्ययन हो रहा है । 
मैं प्रो ० मुहम्मद सईद का, जो कद्मीरी भ्रध्ययन विभाग के प्रमुख हैं, भौर भ्रतेक | 
भाषाप्रो के विद्वान हैं, श्रतिथि था। वहां यह जानकर थोड़ा प्राइचयं भी हुआ कि | 
सोवियत रूस, नार्वे, जमनी, रिविट्ज़ रलेण्ड भ्रादि देशों में कश्मीरी भाषा का प्रध्ययन हो | 
रहा है। रूस में सबसे ज़्यादा हुआ है। पर उस तुलना में भारत के भ्रन्य विश्वविद्यालयों | 
में कहीं कश्मीरी भाषा पर कोई शोषकार्य श्रादि कम हुआ है । कश्मीरी के कई पुराते- । 
नये लेखकों से मिलना हुआ । हमारे पुराने मित्र श्रौर श्रकादेमी पुरस्कार विजेता अख्तर 
मोहिउद्दीन साहब ने मुझे श्रीनगर टेलीविजन पर और कश्मीर रेडियो पर 'इण्टरव्यू' 
किया | कल्चरलं ग्रार्गनाइजेशन की श्रोर से ताज होटल में मेरे सम्मान में एक जलसा 
श्रौर चायपार्टी हुई, जिसमें रसूल पाम्पुरी ने कश्मीरी में 'दंडकवन” नामक एक किता 
सुनाई जिसमें कहा गया था : “राम ग्ब भी बनवास में हैं, लंका ga भी जल रही है, 
रावण Ha भी ग्रपना मनमानापन दुनिया में करते हैं । तुम कहां हो तुलसी दास ! फिर 

से ara ate रामायण लिखो |” 

मैं कश्मीर पहले भी कई वार गया हूं । सन्‌ 54 में मैंने कश्मीरी पुस्तक प्रदर्शनी 
के लिए वहां घूम-घूमकर सामग्री जमा की थी। कई gait मिले: जियालाल कौल, | 
तोषखानीजी (जो श्रब कश्मीरी कोश के सम्पादक हैं ), पृथ्वीनाथ पुष्प, हाजिनी ग्रादि। 
| पर कई तरुण लेखकों में कश्मीरी भाषा का प्रेम देखकर बड़ी खुशी हुई। केमू का एर | 
. नाटक देखा कश्मीरी में 'त्रिनोंव'। कश्मीरी श्रखबार का एक काटू न मुझे सजूद सताती 


_ कवयित्री) का शेर है। पर भाव यह है कि कश्मीरी बेचारी खिड़की में खड़ी रो ही 
है । कश्मी र-निवासी मिस अंग्रेज़ी और बी उर्दू को ata लिए चले जा रहे हैं। राश 
स्पष्ट है। पति ही CUP Ur RT HERNE (१४ 


 (कवि-चित्रकार) ने दिया, जो उन्होने बनाया था, इसमें हव्वा खातुन (एकं पुरती | 


CIOS ep डा क 


०गतास'ससीहाःन्केन्मसक झरत 


श्रमुतलाल नागर 


ISS SS SS दा 
दुकानदार मित्र ने जब श्री विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा किताब मेरे सामने 


रखी तो देखते ही ऐसी ललक हुई कि क्षणमात्र में भ्रगस्त्य के श्राचमन की तरह 
पूरी पुस्तक पी जाऊ | जाहिर है, ऐसी मन:स्थिति में पुस्तक यदि सोभाग्यवश सचित्र 
होती है तो उतावला पाठक पहले चित्रों को ही देखता है । इस पुस्तक में कलकत्ता और 
हूपनारायण नद के तट पर स्थित शरत बाबू की कोठियों को देखकर ऐसा लगा कि वर्तमान 
काल में मेरे दिल की घड़कनें बन्द हो गई हैं श्रौर मैं फिर से पिछली स्मृतियों में जीने 
लगा हूं । चित्र में फाटक के पीछे भलकता कमरा शरत बाबू का बैठकखाना है । चित्र में 
जहां बच्चे खड़े हैं, उनके ठीक ऊपर ही चहारदीवारी की रेलिग से जो दरवाज़ा भांक 
रहा है उससे शरत बाबू बाहर श्रा रहे हैं चुन्तटदार घोती-कुरता, चादर, छड़ी और ; 
लाल विद्यासागरी जूतियां- शरत बाबू झमाके के साथ लम्बे डग भरते हुए ग्रा रहे हैं । 
फाटक से बाहर ग्राये, कुछ दूर यों ही खड़े रहे और फिर तेज़ी से डग बढ़ा ग्रपनी कार में 
बैठ गए जिसका दरवाजा खोले ड्राइवर खड़ा है । मैं पीछे-पीछे उनके साथ हूं, कार पर बैठ 
जाता हुं । शरत बाबू को कहीं जाना है, लेकिन वे मुझे मेरे होटल में छोड़ते हुए जाएंगे । 
--हैंडिल पर रसे तख्त जड़ी कुर्सी पर लेखनमुद्रा में विराजमान शरत बादु का चित्र 
देखा--यह कुर्सी उनके ऊपर वाले कमरे में रखी थी । गांव के बरामदे में जहां उनकी 
आ्राराभकुर्सी रखी रहती थी श्रोर वे बैठे-बैठे हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, वह कमरा जिसमें 
उनकी लाइब्रेरी थी-- यह सब मेरे सामने जीवन्त दृश्यमान हो उठा R | जिनके दशनाथे 
कभी दीवानगी के भाव से मैं पानित्राश श्रौर कलकत्ते गया था, जो भ्रपने समय में देश- 
भर के युवा हृदय-सम्राट्‌ जादूगर शिल्पी थे, उन गुरुकल्प शरत ANG की स्मृतियां जगाने 
वाली पुस्तक श्रौर उसमें मेरे लिए सौभाग्य का विषय बन जाने वाले शरत बाबू के एक 
खिलवाड़ के कागज की प्रतिलिपि भी छपी देखकर भ्रहम्‌ की चेतना के धक्के से मेरा 
मन फिर वर्तमान में श्रा गया । स्मृतियां wa दिली वस्तु न होकर दिमागी हो गई। 
चरितनायक के बजाय 'श्रावारा मसीहा' के निहायत शरीफ लेखक बंधुवर विष्णु प्रभाकर 
जी के प्रति मेरा ध्यान गया। विष्णुजी ने लखनऊ, इलाहाबाद, भागलपुर, कलकत्ता 
भर रंगून की खाक छानी । लाइब्रेरियों में धूनी रमाकर बैठे श्रौर इस प्रकार लगन-भरे | 
Sag इस किताब को पूरी करते में लगाए। वे सचमुच बघाई के पात्र हैं । 
डा० रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य-सांधना' भौर श्री श्रमुतराय | 
कृत 'कलम का सिपाही' जैसी पुस्तकें भ्रा जाने के बाद ग्रब यह तो नहीं कहा जा सकता 
कि हमारी भाषा इस दिशा में दरिद्र है पर आवारा मसीहा' की विशेषता Tee कि 


यह एक गैर-हिन्दी लेखक की जीवनी है । शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय की पुस्तकेंउनके जीवन- _ 


काल में ही भारत की प्राय: हर भाषा में अनूदित हो चुकी थीं, बांग्लाभाषा का गौरव 


भारतीय साहित्य का गौरव बत चुका था। इसलिए विष्णुजी ने इस दिः 
; 3 
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दिशा में जो 


साहसपूर्ण कदम re 
नये हिन्दी लेखकों का दृ (ega विकसित 
करेगा । 

आवारा मसीहा' एक ऐसे उपन्यास- 
कार की कहानी है जिसका जीवन हो एक 
उपन्यास था । अपनी मृत्यु से कुछ ही दिनों 
पहले शरत बाबू ने श्रीमती लीलारानी 
गंगोपाध्याय से स्वयं कहा था कि “मेरा 
जीवन भ्रन्ततः मानो एक उपन्यास ही है | 
इस उपन्यास में सब कुछ किया, पर छोटा 
काम कभी नहीं किया । जब मरूंगा तो 
| निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा । उसके बीच 
¦ स्याही का दाग कहीं भी न होगा ।”--<“दास 
कबीर जतन से श्रोढ़ी ज्यों की त्यों घरि 


॥ में साफ थे । लेकिन उनकी जन्म-कुण्डली में 
। शायद कोई ऐसा भी ग्रह-तक्षत्र पड़ा होगा 
जिसके कारण श्रपार यश के साथ-साथ यह्‌ 
`. कलंक भी जुड़ा रहा कि वे चरित्रहीन थे, 
| शराबी थे। उन्होंने एक जगह स्वयं ही 
कहा है, “अगर मैं जानता होता कि एक 
दिन इतना बड़ा ्ादमी हो जाऊंगा तो 
शुरू से ही दूसरे ढंग से जिन्दगी बिताता ।” 
एक बार एक हठयोगी साधु ने मुझसे 
एक बड़ी ग्रनमोल बात कही थी कि पत्थर 
जब हजार हृथोड़ों की चोट खा लेता है 
तभी शंकर बनकर पुजता है। शरत बाबू 
ने श्रपने भ्रनबूफे जीवन को घाट-घाट 
पछाड़ा तब कहीं जाकर वे श्रपना मन बू 
पाए । श्रौर इसी जीवनःप्रक्रिया में उनके 
सम्बन्ध में तरह-तरह की सच्ची-भूठी 
ग्रफवाहें भी उनके चामत्कारिक यश के 
` साथ ही साथ बढ़ती रहीं। एक बार एक 
मित्र ने उनसे कहा कि ग्राप ऐसी श्रफवाहों 
का खण्डन क्यों नहीं करते ? हंसक 
_ बोले कि सुनकर त मज़ा ज्र है i ; 
Ars 


ट्क 


दीनी चदरिया।' शरत बाबू श्रपनी नीयत ' 
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PR 


य है वह, रचय ही... मिखते हैं “गुहि मेरे विगत 


जीवन को लेकर नाना प्रकार की जन- 
श्रुतियां प्रचारित हो रही हैं लेकिन मेरे 
निविकार श्रालस्य को वे बिदुमात्र भी 
विचलित नहीं कर सकतीं । शुभचितक 
बीच-बीच में उत्तेजित होकर कहते हैं कि 
इस झूठ का प्रतिकार क्यों नहीं करते | 
मैं कहता हूं कि झूठ यदि है तो उसका 
प्रचार मैंने तो नहीं किया, इसलिए प्रति- 
कार करने का दायित्व भी मेरा नहीं है ।” 
इन श्रफवाहों के कारण शरत बाबू 
श्राजीवन रहस्यमय बने रहे लेकिन इस 
पुस्तक में विष्णुजी ने इस मेहनत से तथ्यों 
को खोज-बटोरकर क्रम से संजोया है कि 
उनके अनेक रहस्य उद्घाटित हो जाते 
हैं । महान्‌ प्रतिभाशाली पुरुषों को सम- 
WAT ्रासान नहीं होता । उनकी बौद्धिक, 
नैतिक श्रौर ऐंद्रिय या श्रार्गेनिक गतिविधियों 
में बड़ा श्रसामंजस्य होता है। एक AK 
तो वे ऐसे हीन श्रपराधी भी होते या हो 
सकते हैं जिनसे सब कोई घृणा करें और 
दूसरी श्रोर वे समाज में aqua रूप से 
नैतिकता जगाने वाले, श्रत: सौंदर्यं विकसित 
करने वाले पुण्यशील प्रेरक पुरुष भी होते हैं । 
गालिब जुआ खिलवाने और नाल के 

पैसों से शराब पीने के अपराध में पकड़े 
गए, ग्रास्कर वाइल्ड ने उससे भी घृणित 
श्रपराध करने के लिए सज्ञा पाई। वह सब 
तो भ्रव जमाना भुल चुका किन्तु उनकी 
कला का सुप्रभाव भ्राज भी जीवित है। 
इसीलिए सुप्रसिद्ध नोबेल लारिएट वैज्ञा 
निक डा० श्रलेक्सी करेल ऐसे महान प्रतिभा 
शालियों को महापुरुष मानने'से इन्कार 
करते हैं। वे कहते हैं: “मनुष्यों में -एक 
ऐसा वर्ग है जो पागलों site श्रपराधियों 


तण. गा कक काका i ie Bs is a 
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जन- 
मेरे 
[भी 
; अफगान कथा 
चतक 
कि 
रते । 
सका 
if पुस्तक : बगीचा : बेटा 
i जोजेफ़ लेगियल 
बाबू 

शि सदियों पहले बुखारा में हिंदमेग नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह स्वयं 
थ्यों बुद्धिमान था श्रौर दूसरों की बुद्धिमत्ता का भी आदर करता था। कई वर्ष परिश्रम करके 
fa उसने एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने श्रपने देश का इतिहास लिखा, ताकि 


जाते | उसके देशवासी उस पुस्तक से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। जिस समय यह पुस्तक 


सम- | पुरी हुई, उसकी श्रायु पचास वर्ष थी। उसने एक कहावत सुनी थी कि उस व्यक्ति का 

दक, | जीवन व्यर्थ नहीं जाता, जो अपने बेटे को पाल-पोसकर समाज में श्रादर पाने योग्य 

aT | बता दे, या फलों के एक सौ पेड़ लगा दे, या फिर कोई भ्रच्छी-सी पुस्तक लिख डाले । 

भोर हिदमेग कहने लगा-- “मैने पेड़ नहीं बोए श्रौर बेटा at चलकर कैसा निक: | ; 
हो लता है, यह भविष्य ही बता सकेगा; पर मेरी पुस्तक पूरी हो गई श्रौर भ्रब मैंबाकी ॥ 

Ae | जिन्दगी शान्ति से बिताना चाहता हूं ।” 

से § लेकिन हिदमेग ने जो सोचा था, वह नहीं GAT । पुस्तक प्रकाशित होने से कुछ 

सत | ही दिनों बाद, बुखारा के सिंहासन पर नया श्रमीर बैठा। वह बड़ा ्रभिमानीं भौर 

है | कठोर था। उसके सलाहकार भी श्रच्छे श्रादमी नहीं थे । एक दिन एक सलाहकार 

के ! भ्रमर से बोला-- “हिंदभेग ने लिखा है कि भ्रापके पुवेज बकरियों के झुंड थे। जबकि 

K परम्परा यह बताती है कि आपके पूर्वज सप श्रौर जादू के घोड़े की सन्तान थे।” 

प तभी एक दूसरा सलाहकार बोला--“उसने यह भी लिखा है कि सेफुलिन जनता 

ist का कल्याण चाहता था; जबकि यह भी सब जानते हैं कि उसने ग्रापके पिता को राज- 

a सिहासन से उतारा था ।” 

a! नये भ्रमीर के लिए बस इतना काफी था। उसने हुक्म दिया प्रौर हिदमेग केद 

i कर लिया गया और उसके बेटे को जबरदस्ती सेना में भरती कर दिया गया। | 

y! लेकिन हिदमेग बड़ी चतुराई के साथ जेल से भाग खड़ा हुआ | वह किसी तरह 

p पड़ोसी देश श्रफगानिस्तान में पहुंचा, जहां उसकी ससुराल के कुछ रिश्तेदार रहा करते 

7 ये। उसके ये रिश्तेदार कोई खास घनवान्‌ तो नहीं थे, पर उन्होंने हिदमेंग के लिए एक 

y | भोंपडो भोर ज़मीन की व्यवस्था कर दी। यद्यपि बुढ़ापे ने उसकी कमर ह a 

) ' 8a, फिर भी जमीन जोतने के लिए वह कड़ी मेहनत करने लगा। आधी जमीन में | 


s Sp 
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बोए, बीच की क्यारियों में अंगूर लगाए 
और श्राघी ज़मीन में उसने ग्रखरोट के 
एक सौ पेड़ों का बगीचा लगा दिया । 
यह देखकर उसके रिश्तेदार श्रौर 
दोस्त कहने लगे---“ये फल-फूल श्र सब्जी 
बोकरतो तुमने बड़ी बुद्धिमानी का काम 
किया । थोड़े ही दिनों में थे फलने लगेंगी । 
और अंगूर की बेल लगाना तो सचमुच इस 
बुढ़ापे में बड़ा कठिन काम हे । श्रगर कुछ 
बरस और जीते रहे, तो अंगूर भी खा 
लोगे। पर तुमने थे ग्रलरोट के पेड़ क्यों 
लगाए हैं ? इनपर न जाने कितने वरस 
बाद फल MINT ? क्या तुम श्रशी दस-बीस 
बरस श्रौर जी सकते हो?” ; 
“ नहीं, मैं नहीं सोचता कि मैं ज्यादा 
जी सकूंगा। जिस इन्सान को चिन्ताश्रों 
att दुर्भाग्य ने घेर रखा हो वह ज्यादा जी 
ही कैसे सकता है ? शायद तुम लोगों को 
मालूम हो कि कभी मैंने एक किताब लिखी 
थी । तब मैं यह समभता था कि पुस्तक 
संसार के लिए एक स्थायी देन बन सकती 
है । इससे लोगों का हित होगा । वे श्रपने 
देश का इतिहास जान सकेंगे | पर मेरी 
किताब का नामोनिशान मिटा दिया गया। 
मेरे एक बेटा भी था। मैंने समभा---मेरे 
मरने के बाद उसमें मेरा भ्रस्तित्व बना 
रहेगा; पर उसे जबरदस्ती लड़ाई पर भेज 
दिया गया, जहां वह मारा गया रौर प्रच 
भी तुम पूछते हो कि मैंने ये ग्रवरोट के 
सौ पेड़ क्यों लगाए हैं ? 
“मैं जानता हूं कि इन्हें खाने के लिए 
मैं तब तक जिन्दा नहीं रहूंगा, पर मेरे 
लगाए श्रखरोटों को दुसरे लोग खाएंगे, 


` यह मेरे लिए कितने सन्तोष की बात होगी! 
` मेरे श्रब कोई बेटा नहीं होगा श्रौर न मैं 


D 


पेड़ लगाकर मैंने श्रपना जीवन व्यर्थ जाने 
से बचा लिया ।” 

इस तरह दस वर्ष गुजर गए । ईश्‍वर 
की कृषा से हिदमेग जीवित रहा शोर अपने 
लगाए वगीचे को फलता-फूलता देखता 


रहा । दस वर्ष और वीते । एक दिन पत: | 


भड़ के मौसम में वह श्रपने बाग में बैठा 
श्रखरोट के पेड़ों की श्रोर देख रहा था। 
इस साल पहली बार पेड़ों पर फल श्राए 


थे । हवा के हल्के झोंके या लकड़ी का हल्का | 


दबाव पाते ही श्रखरोट जमीन पर झड़ 
पड़ते थे । थका-मांदा हिदंमेग अपनी 
भोंपड़ी के सामने बैठा न जाने वया-क्या 
सोच रहा था । तभी एक श्रनजान राही 
श्राकर उसके द्वार पर ठहर गया। उसने 
भुककर श्रभिवादन किया । उसका चेहरा 
लम्बी दाढ़ी से ढका था | 
हिदमेग ने मेहमान की खातिर की 
श्रौर उसे रात में ठहरने को जगह दी। 
उसकी बातचीत से जब हिदमेग ने समझ 
लिया कि वह काफी होशियार श्रौर भला 
आदमी है, तब उसने उसे ग्रपने जीवन की 
कहानी सुनाई और अन्त में बोला-“श्रब 
देखो, इतने सारे श्रखरोट तो मैं खा भी नहीं 
सकता । इतना बूढ़ा हो गया हूं कि पड़ोस से 
भाड़कर घर में भी नहीं ले जा सकता। 
श्रजनबी ने पुछा--“कया तुम्हारे कोई 
बेटा नहीं, जो तुम्हें सहारा दे सके?” 
“अरे तुमने सुना नहीं, wait तो itd 
बताया कि मेरा बेटा लड़ाई में मारा गया। ह 
उस मेहमान ने बूढ़े हिटमेग के प 
पर सिर रखकर कहा-- तुम्हारा बेटा 
लड़ाई में नहीं मारा गया । मैं कितने ही 
वर्षों से तुम्हें खोज रहा था, यह खवर 


(शेष To 33 पर) A ; 
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शिवाजी का राज्याभिषेक 
To Te नेने 


लेखक की प्रकाशनाधीन कृति "छत्रपति शिवाजी : कासगार से सिंहासन” की भूमिका 


छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्म फाल्गुन वद्य 3 शक, I55] (Fro 9 
फरवरी, ।630, उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण तृतीया) को पूना से पश्चिमोत्तर 58 मील 
दूर जुन्नर के शिवनेरी किले पर हुआ था । वे केवल पचास वर्ष जीवित रहे । चैत्र To 
5 शक्र, ।602 (3 ata, 680) को उनका देहावसान हुश्रा। स्वराज्य की स्थापना 
न्याय की प्रतिष्ठापना तथा जनहित की रक्षा में उन्होंने सारा जीवन समपित किया 
था । इस काल में उन्हें ATT यश प्राप्त हुआ । उन्होंने श्रन्याय भ्रौर जुल्म के विरोध में 
तलवार उठाई श्रौर इसके लिए स्वराज्य की स्थापना की । इसका परिणाम यह gar 
कि करीव डेढ़ सी साल तक सारे भारत में AUST का प्रभाव रहा । 

सामान्य मनुष्य के जीवन में उता र-चढ़ाव हुआ करते हैं । महान पुरुषों के जीवन 
में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वे सफलता के शिखर पर पहुंचते है ate जब उन्हें 
संकटों का सामना करना पड़ता है तो उनकी भीषणता उतनी ही जान-लेवा होती है । 
छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने श्रनेक बार जान हथेली पर लेकर मसीबतो का मका- 
बला किया । उन्हें राजनीतिक तथा युद्ध-सम्वन्धी ग्रनेक कठिन प्रसंगों का सामना करना 
पड़ा भ्रौर वे उनमें से सही-सलामत पार हुए । 

सन्‌ 664 में श्रौरंगजेब बादशाह ने गिर्जा राजा जयसिह को श्री शिवाजी 
महाराज को दबाने के लिए महाराष्ट्र भेजा। तब से लेकर 674 Ñ राज्याभिषेक होने 
तक दस वर्षो में महाराज को श्रनेक संकटों का सामना करना पड़ा और उन्हें श्रपूर्व 
सफलता भी मिली | जून, 665 में पुरन्दर का सुविख्यात सुलहनामा हुआ । इसके 
कारण महाराज को श्रनेक किले और मुल्क औरंगजेब को देने पड़े । सुलहनामे के अचु- 
सार वे मिर्जा राजा जयसिह ate दिलेरखां के साथ बीजापुर के बादशाह श्रादिलशाह्‌ 
से लड़ने के लिए गए मगर वहां मुगलिया फौज के साथ उन्हें भी हार खानी पड़ी । इस 
हार के लिए दिलेरखां शिवाजी महाराज को जिम्मेदार ठहराता था | इससे उनकी जान 


को खतरा पैदा हुआ | वे राजा जयसिइट की इजाज़त लेकर पन्हालगढ़ सैर करने के लिए 
कोल्हापुर की तरफ रवाना हुए । वहां उन्हें हार खाची पड़ी । नेताजी पालकर वक्‍त पर 


उनकी सहायता के लिए नहु पहुंचा तो उसे बरखास्त करना पड़ा। फिर उन्हें भ्रोरंगजेब 
‘tart में दित faut की नौबत ग्राई। वहां से किसी तरह छुटकारा पाता और _ 
सही-सलामत स्वदेश पहुंचना बड़े साह का काम था, जिसे उन्होंने योजना-पूर्वेक पूरा 
किया । यह संकट-परम्परा अ्रभूतपूर्व थी । र 
अगस्त, 666 में आगरे से चलकर स्वदेश पहुंचने के बाद उन्होंने स्वराज्य _ 
क पुनर्गेठन किया और aga किले ale मुल्क वापस लेना प्रारम्भ किया। उन्होंने _ 
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मण का काम किया उसमें उन्हें बराबर सफ- 
लता मिलती गई । सिहगढ़ और पन्हालगढ़ 
जीतना इतिहास में अपूर्व साहस का काम 
माना जाएगा । उन्होंने सुरत कारंजा से 
धन प्राप्त किया जिससेस्वराज्य की स्थापना 
का काम अधिक सरल हो सका | दिडोरी, 
साल्हेर, मुल्हेर के युद्ध में गुरिल्ला युद्ध 
पद्धति छोड़कर वे खुद जिरह-बख्तर पहन- 
कर मैदान की लड़ाई लड़ने को तत्पर 
हुए। इस युद्ध में दिलेरखां, दाऊदखां श्रौर 
इखलासखां को मुंह की खानी पड़ी । बाद- 
शाहू भ्रादिलशाह के सरदार बहुलोलखां 
को श्री शिवाजी महाराज के सरदार प्रताप- 
राव गूजर ने उमराणी के युद्ध में हराया 
ALUM चलकर श्रानन्दराव ने बहलोल- 
खां की जागीर को लूटकर श्रपार घन प्राप्त 
किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 
दस वर्षो में उनके जीवन के संकट जितने 
बड़े थे उतना ही ऊंचा सफलता का शिखर 
भी था। 
| श्री शिवाजी महाराज का सन्‌ 674 
में राज्याभिषेक किया गया। इस महान 
एवं शुभ घटना का केवल महाराष्ट्र ही 
नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की दृष्टि से अभूत- 
पूर्व महत्त्व है । क्योंकि उससे पहले सैकड़ों 
वर्षो तक देश की जनता बाहर हमलावरों 
से श्रौर श्रन्तर्गंत सुलतान श्रोर बादशाहों 
की सत्ता की चक्की में पिस रही थी । 
लोग स्वराज्य के भ्रनुभव से वंचित थे और 


जिस चुस्ती के aerprema Panda इमा ळाक€०ज्निइवास नहीं ह कि 


दुदिन समाप्त होकर सुख-चैन के दिन 
देखने को मिलेंगे । चारों ओर भ्रन्धकार 
छाया FAT था। ऐसे समय महाराष्ट्र में 
एक ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसके कारण 
महाराष्ट्र में और श्रागे चलकर देश-भर में 
श्रात्मविश्वास का प्रादुर्भाव हुआ । श्री 
शिवाजी महाराज के जीवन-सम्बन्धी घट- 
नाश्रों श्रौर उनके कार्य का विचार करने 
पर उसकी महत्ता का ज्ञान होता है। हम 
उसपर विचार-चितन करेंगे और उसके 
एक-एक पहलू का विश्लेषण करेंगे तो श्री 
शिवाजी महाराज की श्रलौकिकता का 
ज्ञान प्राप्त होगा । राज्याभिषेक उनके 
जीवन की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के स्वा- 
घीन जीवन की महान घटना है। यह एक 
व्यक्ति के यश श्रथवा श्राशा-प्राकांक्षाप्रों 
का मापदण्ड नहीं, जन-जीवन के सुख का 
आरम्भ, जन-ग्राकांक्षा की पूर्ति, न्याय की 
प्रस्थापना ate भविष्यत्कालीन स्वराज्य 
की श्राशाओ्रों का प्रतीक माना जाना 
चाहिए। 
इस वर्ष पंचांग के अनुसार 2 जून, 
974 को ज्येष्ठ त्रयोदशी थी, जो राज्या- 
भिषेक की तिथि है । श्री शिवाजी महाराज 
की जीवनी से ही इस समारोह के निमित्त 
यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली | ai 
'छत्रपति शिवाजी: कारागार से सिहासन 
नाम दिया गया है, जो दस वर्षो के प्रसंग 
श्रौर घटनाश्रों की दृष्टि से सार्थक है | 


nc ee 
आपको यह स्वतन्त्र रूप से सोचना चाहिए कि मैंने विचारों को दुरुस्त 


| ` किया है या विगाड़ा है। "मैं हर रोज विकास की ओर जा रहा हूं, और मेरे 
विचारों का प्रयोग रोज़ विस्तृत होता जा रहा है। श्रापको देखना पड़ेगा कि 
ag विकास ठीक तरह से हो रहा है या नहीं । 


--मो० Fo गांधी 
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टिक dat अभिनयं 
Sto सुषमा पाल मल्होत्रा 
लेखिका की नव प्रकाशित कृति "प्रसाद के नाटक तथा रुंगमंच' से 


दृश्य काव्य होने के कारण नाटक की 
सफलता का सबसे प्रबल प्रमाण उसकी 
ग्रभिनेयता waar मंचीय प्रस्तुति में निहित 
है । श्राचार्यं भरत के अनुसार ‘aha’ पूर्वक 


‘ota’ घातु के योग से 'ग्रभिनय' शब्द 


निःसृत होता है । उनके अनुसार “अभिनय 
शब्द का ग्रर्थ है--सम्मुख ले जाना । नाटक 
के प्रसंग में शाखा, ग्रंग, उपांग सहित जो 
प्रक्रिया कवि के श्रभिप्रेत को पाठक के 
समक्ष व्यक्त कर देती है उसे afaa 
कहते हैं । श्रभिनय की इस प्रक्रिया के 
कर्ता को श्रभिनेता कहते हैं ।” भट्टतोत के 
agat जो कला सामाजिक का ध्यान 
गत्य विषयों से हटाकर रंगमंच पर होने 
वाले ser की श्रोर निरन्तर लगाए रखे, 
वह प्रभिनय कला है | डा० दशरथ श्रोझा 
के भ्रनुसार ‘ata पूर्वक 'नी' धातु में A 
प्रत्यय के योग से 'ग्रभिनय' शब्द निष्पन्न 
होता है जिसका श्रथं है हृदय के भावों को 
प्रकाशित करने वाली आंगिक चेष्टा । 
स्पष्टतः बाह्य चेष्टाश्नों के साथ-साथ 
हृदयस्थ भावों की श्रनुकरणात्मक श्रभि- 
व्यक्ति भी अभिनय द्वारा ग्रभीष्ट है । 
रंगमंच की दृष्टि से नाट्यशास्त्र, 
साहित्यदपंण तथा श्रभिनयदर्पण श्रादि 
संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में ग्रभिनय 
चार प्रकार का स्वीकार किया गया हे 
श्रांगिक, वाचिक, ater एवं सात्त्विक । 
miia अभिनय का सम्बन्ध शारीरिक 
अंगों की चेष्टाओं के श्रभिनय से है। ताटूय- 
शास्त्र तथा श्रभिनयदर्पण में हस्त, पाद, 
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ग्रीवा तथा दृष्टि श्रादि के विविध श्रभि- 
नय तथा उनके विनियोग एवं प्रयोग के 
श्रवसरों का व्यापक falaa किया गया 
है। रंगमंच पर नृत्य भी ग्रांगिक श्रभिनय 
में सम्मिलित है। 

वाचिक अभिनय में वाणी की श्रभिने- 
यात्मक प्रस्तुति की जाती है । श्रभिनेता 
द्वारा पात्र की उक्तियों के भ्रभिनय में 
अत्यधिक सतर्कता अपेक्षित है । स्वाभावि- 
कता के संरक्षण के निमित्त उच्चारण की 
स्पष्टता एवं ग्रौचित्य का ध्यान रखना 
चाहिए । श्रपेक्षित स्थलों पर काकु का 
ध्वन्यात्मक प्रयोग श्रभिनय को श्रधिक 
सुन्दर बना देता है । 

आंगिक एवं वाचिक अभिनय की 
उत्कृष्ट स्थिति भी mem श्रभिनय के 
अभाव में प्रभावोत्पादक नहीं बन सकती। 
ग्राहार्य का श्रभिप्राय वेशभूषा की उपयुक्त 
साजसज्जा से है। नाटऴान्तर्गंत दृश्य-योजना 
में पात्र, परिस्थिति के श्रनुकूल श्राहारयं 
भ्रभिनय से दृश्य सजीव हो जाता है। 
श्रभिनयदर्पणकार ग्राचार्य नन्दिकेश्वर ने 
आहाये afaa के चार प्रकार स्वीकार 
किए हैं--पुस्त, श्रलंकार, श्रंगरचचा तथा 
संजीव । पुस्त श्रभिनय के द्वारा पवत, रथ, 
विमान आदि को यथार्थ रूप देने का प्रयत्न' 
किया जाता था । पुस्त तीन प्रकार के कहे 
गए हैं--सं सिम, व्याजिम तथा चेष्टिस | 
संधिम पुस्त में वेत्र श्रथवा लकड़ी पर वस्त्र 
चढ़ाया जाता था, व्याजिम पुस्त में यन्त्रं 
की सहायता ली जाती थी, चेष्टिम पुस्त में. 


दर्शक को वास्तविकता का बोध होने लगता 
है । श्रलंकार ग्राहार्य में वेशभूषा एवं 
श्राभूषणों की सज्जा का ध्यान रखा जाता 
है । ग्रंगरचना में अभिनेता पात्रानु- 
रूप नेपथ्य रचना (मेक-्रप) करते हैँ । 
प्राणियों के प्रवेश को संजीव ग्राहार्थं कहा 
गया है । 

अभिनय का चतुर्थ प्रका र है-सात्त्विक 
afaa | आचार्य भरत ने इसे सर्वाधिक 
महत्त्व प्रदान किया है । अभिनय में faar- 
मान सत्त्व के स्तर के अनुसार ही नाटक 
उत्तम, मध्यम एवं अधम कहलाते हैं। यह 


अभिनय में श्रव्यक्त रूप से निहित रहता 
है। Aa: नाटक में भावों तथा रसों की 
स्थिति तथा उनका तद्वत्‌ प्रस्तुतीकरण 
भ्रपेक्षित है । 

भ्रभितयदर्षण में ग्रभिनय के चार 
गुणों का उल्ले ल किया गया है -- अ्रतुक रण- 
नैपुण्य, दुष्टि-सौष्ठव, श्रुति-माधुर्य, परि- 
हास | अनुकरण करना मानव की नैसगिक 


जितना अनुरूप होगा उतना ही अधिक 
श्रातन्द प्रदान करेगा । नाटक में शारीरिक 
एवं मानसिक दोनों प्रकार के भावों का 
ग्रनुकरण करना पड़ता है। शोक न होते 
हुए भी अश्रु प्रवाहित करने पड़ते हैं तथा 
शोकातुर व्यक्ति के सदृश अनुभाव व्यक्त 
करने पड़ते हैं । नाटक अभिमनेय होता है 
श्रत: प्रेक्षकों के ग्रन्तःकरण में gare का 
संचार करने के लिए दृश्य सौष्ठव श्रनि- 
वाय है। गुणों के सदृश धार देखकर 
` चित्त प्रसन्न हो जाता है अन्यथा रंग में 
भंग भी पड़ सकता है aa: ्रभिनेताग्रों 
का रूपवान होना तथा दृश्य के अनुरूप 


सत्त्व भाव एवं रस के श्राश्रित होकर, 


प्रवृत्ति है । । यह श्रनुकरण स्वाभाविकता के . 
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किक | 


अनिवार्य-सा है । दृश्य-सौष्ठव के होते हुए 
भी यदि श्रुति-माधुर्यं का अ्रभाव हो तो 
भ्रभिनय प्रेक्षक को आनन्द प्रदान नहीं कर 
सकता । वाचिक ग्रभिनय के सभी गुण 
तथा भाव श्रृति-माधुर्य के लिए श्रपेक्षित 
हैं! श्रभिनेताओं में स्वर-संयम एवं शुद्ध 
उच्चारण की क्षमता होनी चाहिए | उदात्त- 
श्रनुदात्तस्वरों में आरोह-श्रव रोह, वाणी में 
माधुर्य, धैर्य, अनुकूल स्वर, प्रसंगानुकूल 
स्वाभाविकता, तथा कृत्रिमता एवं विकृति 
का श्रभाव अभिनय का सौन्दर्य-वर्धन करते 
हैं । नाटक में दर्शकों का मनोरंजन करने 
के लिए तथा मनोरंजन के माध्यम से अपना 
अ्रभिप्रेत सम्प्रेषित करने के लिए परिहास 
तथा हास-व्यंग्य श्रादि का म्राश्रय लिया 
जाता है। परिहास का शिष्ट एवं afi- 
जात्य स्वरूप है-वाचिक श्रभितय में व्यंग्य, 
वत्रोकित तथा कुतूहलप्रधान सूचनाग्रों की 
ग्राश्चर्यजनक परिणति । वेशभूषा की 
विकृति द्वारा भी सामाजिकों का मनोरंजन 
किया जाता है किन्तु वह उतना स्तरीय 
सिद्ध नहीं होता है। 

संस्कृत नाटकों के ग्रभिनय में भ्रमिः 
वेता्ों का चश्रन करते समय mafaa 
सतकंता का उपयोग किया जाता था। 
ग्रभिनेताग्रों को उन्हें प्रदान की गई भूमिका 
के ग्रनुसार शारीरिक गठन, भंगिमा तथा 
श्रभिनय-कुशलता आदि गुणों को देख 
ही चुना जाता था तथा दैविक पात्रों के 
लिए उन ग्रभिनेताग्रों का चयन किया 
जाता था जो श्राकरषंक व्यदितत्व एवं मधु 
वाणी से संयुक्‍त हों, दानवी पात्रों al 
भूमिका के लिए भीमकाय एवं भयावह 


arate वाले व्यक्ति चुने जाते थे, रि | 


(as go 34 पर) 


war 
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प्रकाशन-व्यवसाय में स्वस्थ परम्पराएं 
त्रौर नये दिशा-बोध 


भारत की प्रमुख प्रकाशन-संस्थाग्रों में राजपाल एण्ड सन्य, दिल्ली का एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय स्थान है । इस संस्था की स्थापना सन्‌ ।89! में लाहोर में 
हुई थी । प्रकाशन-व्यवसाय में स्वस्थ परम्पराएं और नये दिशा-बोध लाने के लिए यह 
संस्था अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भ्रजित कर चुकी है । प्रत्येक मास एक योजनाबद्ध रूप में 
हिन्दी के गण्यमान्य प्रतिष्ठित लेखकों की विविध विषयों पर नई पुस्तके यहां से प्रका- 
शित होती हैं। इन नई पुस्तकों की चर्चा प्राय: सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में होती है। 
राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा अब तक तीन हजार से भी श्रधिक पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं । इनमें बड़ी संख्या हिन्दी पुस्तकों की है। विभिन्‍न उपयोगी विषयों पर 
प्रकाशित ये पुस्तकें बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी तरह के पाठकों की मांग और 
रुचि को पूरा करती हैं | 
इस संस्था द्वारा ऐसी कई पुस्तकमालाग्रों का भी प्रकाशन किया गया है 
जो ग्रपनी उपयोगिता ग्रौर लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं । बहुत-सी पुस्तकें तो केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय, उत्तरप्रदेश सरकार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एवं पंजाब भाषा- 
विभाग से संम्मानित एवं पुरस्कृत S| 
राजपाल एण्ड सन्ज़ की गौरवपूर्ण परम्परा को आगे बढ़ाने में विश्वविख्यात 
विद्वान लेखकों ने पना योगदान दिया हे । महान्‌ दार्शनिक एवं भारत के भूतपूर्वे राष्ट्रः 
पति डाक्टर राधाकृष्णन्‌ की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण रचनाओं के हिन्दी ngata यहां से 
प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी के लोकप्रिय कवि बच्चन की प्राय समस्त रचनाएं तथा 
MaR चतुरसेन, डा० रांगेय राघव AN गुरुदत्त के प्रायः सभी श्रेष्ठ उपन्यासो को 
प्रकाशित करने का श्रेय राजपाल एण्ड aT को ही प्राप्त है । उर्दू के प्रसिद्ध लेखक 
कृस्न चन्दर की रचनाएं हिन्दी में सर्वप्रथम इसी संस्था द्वारा प्रकाशित होकर अत्यन्त 
लोकप्रिय हुई । बंगला के ख्यातिप्राप्त उपन्यासकार ताराशंकर वन्द्योपाध्याय, विमल 
मित्र, विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय, मनोज बसु श्रौर प्रे मेन्द मित्र आदि के श्रेष्ठ उपन्यासों 
के हिन्दी श्रनुवाद भी इसी संस्था से प्रकाशित हुए हैं । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, 
ग्रमृतलाल नागर, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, शिवानी एवं मन्मथनाथ गुप्त प्रभृति उपत्यासकारों की कई श्रेष्ठ कृतियां 
राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा ही प्रकाश में भाई हैं। विश्व साहित्य के महान लेखक एव 
नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकारों की कुछ उल्लेखनीय कतिया भी राजपाल एड 
Wr द्वारा प्रकाशित हुई है- जैसे wae हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, जात AA, 
जैकं sea, मार्क ट्वेन, नेथेनियल हाथाने, THe स्कॉट फिटजगे राल्ड ग्रादि की कृतियां। 
राजपाल एण्ड सन्ज़ ने पिछले दिनों मानस का हंस (अमृतलाल नागर), ग्रावारा 
मसीहा (विष्णु प्रभाकर) , पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं (अज्ञ य), दोहरी श्राग a 
(डॉ० देवराज), मेरी फिल्मी श्रात्मकथा (बलराज साहनी), द्वितीय महायुद्धोत्तर 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (sto लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय) आदि कई महत्त्वपूर्ण 
fratini में काफी 


के प्रकाशन एवं प्रसार कार्य में तिरत 


रही यह संस्था पुरे मनोयोग से अच्छे सा हित्य 


केशव का श्राचार्यत्व 


Digitized by Arya Saggy क्षीर and eGangotri आ maf 
पारसी 
भारतीय दर्शन-! * STO राधाकृष्णन्‌ हिन्दी 
भारतीय दशेन-2 : 
प्राच्य धर्म श्रौर पाश्चात्य विचार : १7 हिन्दी 
भगवद्गीता ” Ta 
धर्म और समाज ” 
| हमारी त ” p 
|| संत्य की ओर ” लिखि 
(| पूर्व और पश्चिम : कुछ विचार ” टटी-] 
| धर्म: तुलनात्मक दृष्टि में ” बोलते 
` उपनिषदों की भूमिका ” शब्द 
| प्रात्मिक साहचर्यं n frat 
। गौतम बुद्ध : जीवन रौर दर्शन 9 n ) बिखः 
|| सावित्री (श्रीप्ररविन्द) : श्रनु० व्योहार राजन्द्रसिह भरो 
भारत का मूर्तिशिल्प : Slo Bed फाबरी — 
भारत की संस्क्रांत श्रौर कला : डा० राधाकमल सुकर्जो 
संस्कृति ग्रौर जन-जीवन : युधिष्ठिर भागव = 
मनोविज्ञान : राजनीति : युद्धकला ae 
Ta 
फ्रायड : मनोविश्लेषण : सिगसंड mag संस्कृ 
| यौन मनोविज्ञान : हैवलॉक एलिस संस्कृ 
भारतीय सेना श्रौर युद्धकला : ले० क० गौतम शर्मा aN 
काश्मीर : समस्या A पृष्ठभूमि : गोपीनाथ श्रीवास्तव सुगम 
भारतीयकरण : बलराज मधोक ter 
केनेडी के ्रोजस्वी विचार : वैसले पेडसंन हिल 
भारत एक है : सीताचरण दीक्षित माम 
सौ सवाल एक जवाब : प्रभाकर साचवे बह 
| साहित्य का इतिहास, शोध-प्रबन्ध एवं आलोचना ae 
e र्‍र्‍णााणाााणस्क महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का Se 
॥ इतिहास : Slo लक्ष्मीागर वाष्णेय 20:00 X 
वष्णव भक्ति-श्रान्दोलन का ग्रध्ययन : Slo मलिक मोहम्सद 40:00 be 


हिन्दी नाटक : उद्धव और विकास : डा० दशरथ श्रोक्ता 
का भारतीय साहित्य 


; + 
a ae : डा० विजयपालसिह 3000 < 
प्रसाद के नाटक तथा रंगमंच : डा० सुबमा पाल मल्होत्रा 20:00 
न्दी और मलयालम में कृष्णमक्ति-काव्य : डा० भास्करन नायर 25:00 < 
STAA साहित्य का ग्रध्ययन  : डा० एस० एन० गणेशन 25:00 

ae 


: संपादित 

: Slo दशरथ MM 

खपे iS Plblic Domain. Ghika et, Bagevar 
Reais $ डा० श्यामसुन्दर घोष 


ग्राधुनिक हिन्दी श EE Samal Foundation शद and eGangotr 
पारसी-हिन्दी रंगमंच र 
हिन्दी तथा द्रविड भाषाओं के समानरूपी 


हिन्दी और तेलुगु : एक तुलनात्मक अध्ययन 


: डा० लक्ष्मीनारायण लाल 


: डा० Sto सुन्दर रेड्डी श्रादि 
: डा० जी० सुन्दर रेड्डी 


भिन्नार्थी शब्द 


ललित निबन्ध 
भवन्ती : भ्रज्ञेय 
लिखि कागद कोरे ४. n 
ट्टी-छूटी कड़ियां ४ बच्चन 
बोलते क्षण : जगदीशचन्द्र माथुर 
शब्द की लकीरें : Slo चन्द्रप्रकाश वर्मा 
विचार-तरंग : प्रो० दीवानचन्द शर्मा 
बिखरे चित्र : वाशिगटन इविग 
झरोखे : इससंत एवं AA साहित्यकार 


शिक्षा : व्याकरण : लेखन-कला 


स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 
शिक्षा में नये प्रयोग 


शिक्षण सिद्धान्त 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक, भाग- 
संस्कृत स्वयं-शिक्षक, भाग-2 8 n 
प्रभिनव हिन्दी व्याकरण 
सुगम हिन्दी व्याकरण 
हिन्दी छन्द: प्रकाश 
हिन्दी निबन्ध लेखल 
प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण | : 
पत्र-व्यवहार तथा अनुवाद 


: हुमायुत कबिर 

: डा० सुरजभान 

: Bo सी० मलया 

: श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


: एन० नागप्पा 
: जीवनाथ व घर्मपाल शास्त्री 
: रघुनन्दन शास्त्री 
: विराज VHO To 


” 
: एस० सदाशिवस 


* मनुष्य, विकास : शरीर-रचना, स्वास्थ्य 
* राजनीति, प्रशासन, धर्म 

* कृषि, उद्योग, व्यापार-शिल्प Š 

+ ग्राविष्कार, खोज और खोज-यात्री, पयटन 
* साहित्य, कला दर्शन, पुराणकथा 

+ इतिहास, व्यक्ति, घटनाएं 

* देश झोर निवासी, प्रमुख नगर 

+ विज्ञान : वैज्ञानिक 


चाय 


सचित्र विश्वकोश पुस्तकमाला 


उद्योग : खनिज : व्यापार 


n 


3 रत्नगर्भा are aR Public Domain. Gurukul Kanatan, Haridwar 
भारतीय Tien कि # 
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40:00 


एक इंच मुस्कान 
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उपन्यास Ss 
z | मोहन 
|| man चतुरसेन प्रगति के पथ पर I0°00 महाः 
| | वयं रक्षाम परिमल 000 | aaa 
|| वेशाली की नगरवधू SEGU 0°00 | gaf 
|| सोना और खून: wel 2:50 | गिरते महल 0:00 | कटी 
| सोना और खून : भाग-2 2:50 | तब और अब 000 | भील 
। सोना श्रोर खून: भाग-3 [2,50 | वचना 000 | zè 
| | सोना और खून: भाग-4 72:50 |, जग एक सपना 3:00) | to 
E ल्यास 70:00 | सागर और सरोवर 800 | प्रेम 
। बगुला के पंख 8:00 | श्रपने-पराये 800 | ea 
| ¦ पत्थर-युग के दो बुत 5:00 | पड़ोसी 8:00 ra 
miga 6:00 | जागृति 8:00 वीम 
हृदय की प्यास 5:00 | प्रतिशोध 800 | रास 
रांगेय राघव पार गले 
संसार के महान उपन्यास (संपा०) 20:00 महा ne oat तीर 
कब तक पुकारू 20°00 | स a 
T 500 | सात घूंघट वाला मुखड़ा 600 गग 
पक्षी भ्रौर भ्राकाश 70:00 | श्रनम्त गोपाल शेवडे at 
घरौंदा I0:00 कोरा कागज़ (छात्र संस्करण) 500 नरे 
विषाद मठ qoo | भगवतीप्रसाद वाजपेयी सुब 
राई और पर्वत 600 | griat 8:00 मोः 
देवकी का बेटा 6:00 | एक प्रश्‍न 8:00 सुद 
लखिमा की ग्रांखें 6:00 | रात श्रोर प्रभात 8:00 fat 
यशोधरा जीत गई 600 | विष्णु प्रभाकर वि 
मेरी भव बाघा हरो 6:00 | दर्पण का व्यक्ति 3:00 भ्र 
राहू न रुकी 6:00 | दविजेन्द्रनाथ मिश्र “निर्गुण क 
sa 600 | ये गलियां ये रास्ते 4:00 कः 
सतुत 6:00 स 
लोई का ताना 4 (भाकर माचवे र ड्‌ 
6:00 | तीस चालीस पचास 600 
a as 6:00 | श्रजय की डायरी I200 SI 
nae र बीन 6:00 | दोहरी आग की लपट 20:00 f 
i :00 

लाल a भीतर का घाव 7 À 

कल्पना मन्मथनाथ गुप्त : 
वराइ 600 | घड्यंत्र 7:00 
600 | शहद EE शोहदे 700 $ 
शरीफों का कटरा 70 eas 
2:00 | मोहन राकेश र 
IL-00 | न ग्राने वाला कल दी 


ह 3 | eA SEN 
= ऽ 
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मोहनलाल महतो “वियोगो' 
महामंत्री 
गुलशन नन्दा 
कलंकिनी 
कटी पतंग 
भील के उस पार 
टूटे पंख 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
प्रेम भ्रपवित्र नदी 
हरा समन्दर गोपीचन्दर 
राजेन्द्र nari 
बीमार शहर 
रामकुमार WAT 
गले-गले पानी 
तीसरा पत्थर 
कांचघर 
गंगाप्रसाद विमल 
मरीचिका 
atada वर्मा 
सुबह की तलाश 
मोहन चोपड़ा 
सुबह से पहले 
शिवानी 
विषकन्या 
भ्रपराधिनी 
₹मशान चम्पा 
कँजा 
सालती परुलकर 
इन्नी 
रजनी पनिकर 
बदलते रंग 
निर्मला वाजपेयी 
सूखा सैलाब 
प्रकाशवती 
अनामा | 
इस्मतः चगताई 
श्रजीब श्रादमी 
हुसराज WaT 
किस्सा तोता पढ़ाने का 


एक म्यान, दो तलवार 


नान AS i 
tag, 0. In Public Domain. | ngri £o 


गीला बारूद 
पुजारी 

संघर्ष 

भरवप्रसाद गुप्त 
बांदी 

प्रतापना रायण टण्डन 
पल दो पल 

नरेन्द्र कोहली 
साथ सहा गया दुख 
आतंक 
श्रवणकुमार 

प्रेत 

गोविन्द मिश्र 


4:00 


8:00 
8:00 
8:00 
7:00 


2°00 
I2°00 


8:00 


8:00 | उतरती हुई धूप 
7:00 बालशौरि रेड्डी 
7:00 | स्वप्न और सत्य 
जिन्दगी की राह 
700 शैलेश सटियानी 
जलतरंग A 
s श्रानन्दप्रकाश जेन 
र ९०९ ग्राठवीं भांवर 
नागाजुन 
alae कम्भीपाक 
वरुण के बेटे 
500 | उग्रतारा. 
600 | शिवशंकर शुक्ल 
600 | मोगरा 
4:00 | श्रीलाल शुक्ल 
अज्ञातवास 
8:00 | ज्ञान्तिनारायण 
महारानी झांसी 
8:00 | विमल मित्र 
हासिल रहा तीन 
4:00 | नायिका 
मन क्यों उदास है 
0:00 | जोगी मत जा 
_ | काजल 
700 | भवानी भट्टाचायं 
लहाख की छाया 
6:00 | सोता 


ion, Haridwar 


कर वन्द्योपाध्याय ` 
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कालिन्दी 
आरोग्य निकेतन 
मन्वंतर 

कालरात्रि 

पांच पुतलियां 
बेगम 

दो श्रांखें 

गुलबदन 

एक काली लड़की 
वसन्त राग 
न्यायमूति 

मनोज बसु 

रात का मेहमान 
चांद काला है 

मैं सम्राट हूं 

कैसे भूलूं 

जरासंघ 

HERAT की डायरी 
छाया 

सत्यजीत रे 
कंचनजंधा 

प्रो० ना० सी० फड़के 
स्वप्नो के सेतु 

प्रवासी 

श्रार० Fo नारायण 
गाइड 

मुल्कराज आनन्द 
सूरजमुखी 

वापसी 

गांव 

सात साल 

ख्वाजा भ्रहमद भ्रब्बास 
तीन पहिये 
कर्तारसिह दुग्गल 
हाल मुरीदों का 


2:00 | पराजय 
2:00 | एक गधे की आत्मकथा 
2:00 | एक गधे की वापसी 
]2:00 | एक गधा नेफा में 
20:00 | दूसरा पुरुष दूसरी नारी 

8:00 | सितारों से प्रागे 

6:00 | चांदी का घाव 

600 | बोरबन क्लब 

5:00 | आंख की चोरी 

500 | प्यार एक खुशबू है 
5:00 | भ्रमृता प्रीतम 


आक के पत्ते 
20:00 | जलावतन 
600 | Sanat 


5:00 | एक थी अनीता 
4:00 | नागमणि 

दिल्ली की गलियां 
4:00 | माकं टवेत 
6:00 | बहती धारा 

यादों की घाटियां 
7-00 | नेथेनियल हाथानं 


कलंक 
20:00 | हवेली 
4:00 | mate हेमिग्वे 
पुल 
8:00 | फॉकनर 
भालू 
25:00 | उचक्के 


॥200 | हेनरी जेम्स 


650 | एक ग्रौरत का चेहरा 
300 | जॉन स्टेनबैक 

अनाम यात्री 
300 | जैक लंडन 

जंगल की पुकार 


25:00 | {सिक्लेयर लेविस 


अपराजित 
8:00 | एफ० स्कॉट fazane 


8:00 | लालसा 

6:00 | इवो श्रांद्रिच, श्रनु० ‘saa’ 
5:00 | भ्रनीका का जमाना 8 
CC-0. In Public 05090. सुहंसां हभ रक्षी, Haridwar 
"5:00 | चार बहनें CR 
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E कहानी 
600 
600 बाहर-भीतर ४ प्राचायं चतुरसेन 
000 दुखवा मैं कासे कहूं : : 
600 | धरती और ग्रासमान = 
600 सोया हुआ शहर : n 
500 कहानी खत्म हो गई : | 
6:00 सिकन्दर हार गया : अमृतलाल नागर 
6:00 ये तेरे प्रतिरूप : भ्रज्ञय 
6:00 किनारे से किनारे तक : राजेन्द्र यादव 
600 | छोटे-छोटे ताजमहल : 
afan चित्र : बलराज साहनी 
00 , गहरे अंधेरे में : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
500 | खुले ग्रासमान के नीचे एक रात : h 
5'00 कमलेइवर की श्रेष्ठ कहानियां : कमलेइवर 
5:00 क्वार्टर TAT Wea कहानियां : सोहन राकेश 
00 पहचान तथा श्रन्य कहानियां 9 र? 
00 | वारिस तथा na कहानियां : ठी 
एक घटना तथा AT कहानियां D 
V00 | एक और जिंदगी : ठी 
00 मोहन राकेश : श्रेष्ठ कहानियां 3 ý 
a लाजवन्ती : हविजेन्धनाथ मिश्र “निगुंण' 
-00 धरती wa भी घूम रही है : विष्णु प्रभाकर 
| ललक : कुलभूषण 
:00 हंसने वाली बात, रोने वाली बात : कर्तार्रातह दुग्गल 
| तलाश : राजेन्द्र भ्रवस्थी 
00 एक शहर की मौत : भ्रमृता प्रीतम 
९0 वह्‌ भ्रादमी : वह श्रौरत Boe Seat 
00 कहानी-कुंज : सं० प्ररुणप्रभा 
भारतीय प्रणय-कहानियां : सं० शरद देवडा 
00 रवीन्द्र द्वादशी : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
रवीन्द्र-कथा : ” 
00 यथार्थ और कल्पना : सं० विराज, एस० Yo 
a बेद कली की मंजिल ` : कुशन चन्दर 
तीसरी: ्रौरत : i 
0 स्वराज्य के पचास वर्ष बाद : D 
<3 काला सूरज Bs 3 


पूरे चांद की रात : 33 
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मेरी 
कहानी T 
कश्मीर की कहानियां : कृशन चंदर ता ऱ्या 
आधे घंटे का खुदा : n ior a 
सरगम : 
श्रेष्ठ कहानियां : विश्वनाथ सत्यनारायण 4:00 मेरी 
पंजाबी की श्रेष्ठ कहानियां : संकलन : विजय चौहान 5-00 मेरी 
श्रमरीका की श्रेष्ठ कहानियां : अनु० Fen e a aN 
रहस्यपूर्ण कहानियां : एडगर एलेन प i री 
EAGT कह्‌ a नरी 
स्य-व्यंग्य मेरी 
ह - मेरी 
कुछ उथले : कुछ गहरे : Slo इन्द्रनाथ सदान 8:00 मेरी 
भारतपुत्र नौरंगीलाल । ्रमृतलाल नागर 600 + मेरी 
कृपया दायें चलिए ; ai 5:00 न= 
हम फिदाए लखनऊ DS 5:00 
अपनी-भ्रपती बीमारी : हरिशंकर परसाई 5:00 
तिलस्म : शरद जोशी 6:00 


| शिकार एवं वन्य जीवन 
हाथियों का खेदा : विराज 5:00 


जंगल के रहस्य gests I:50 
भारत के जंगली जीव : $o fto जी 4:00 


मेरी प्रिय कहानियां 


ह इस पुस्तक-माला में क्रमशः सभी प्रमुख कहानीकार प्रकाशित किए जा रहे 
AR कहानियों का चुनाव भी उन्होंने स्वयं ही किया है । इसके अतिरिक्त 
शेली, कथ्य श्रादि पर प्रकाश डालने की दृष्टि से प्रत्येक में उनकी भूमिकाएं 
भी हैं जिनसे इन पुस्तकों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । समसामयिक 
कहानी साहित्य और प्रमुख कहानीकारों को इस प्रकार समग्र रूप से जानने में 


यह पुस्तक-माला बहुत ही उपयोगी है। इस माला में ब तक निम्नांकित पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं : 


| मेरी प्रिय कहानियां : भगवतीचरण वर्मा 700 
a मेरी प्रिय कहानियां : भ्राचाये चतरसेन 700 
faa कहानियां : रांगेय राघव = 0 


: श्रमृतलाल नागर TW 
: यशपाल 700 
: इलाचन्द्र जोशी 700 
: विष्णु प्रभाकर 700 


फे प्रिय Bo In Public Domain. ७%णेतावतो पपर AGAR Haridwar ह) 
OT tet : उषा प्रियम्वदा 70 


= . 


= | नेरी प्रिय कहानिया by Arya Samaj Foundatiorehgrpeangeftngotr 
__ | मेरी प्रिय कहानियां : सोहन राकेश 
00 मेरी प्रिय कहानियां : हिजेनद्रनाथ मिश्र “निर्गुण 
00 मेरी प्रिय कहानियां : HR चन्दर 
00 मेरी प्रिय कहानियां : निर्मल वर्मा 
00 मेरी प्रिय कहानियां : भ्रसृता प्रीतस 
00 भेरी प्रिय कहानियां : राजेन्द्र यादव 
00 मेरी प्रिय कहानियां : मन्तू भंडारी 
00 मेरी प्रिय कहानियां : कमलेइवर 
= भेरी प्रिय कहानियां : शैलेश सटियानी 

भेरी प्रिय कहानियां : महोर्पासह्‌ 
= मेरी प्रिय कहानियां : शिवानी 
)0 मेरी प्रिय कहानियां : फणीइवरनाथ रेणु 
5 ५ मेरी प्रिय कहानियां : रामकुमार 
0 || नाटक: एकांकी 
पृथ्वी का स्वर्गे : डा० रामकुमार वर्सा 
Z सारंग-स्वर : K 

yy 


जुही के फूल (एकांकी संग्रह) 
ग्रग्नि-शिखा 


)0 संत तुलसीदास 

0 RIT 

0 अब्दुल्ला दीवाना 

i युगे-युगे क्रांति 
डाक्टर 

णी रक्‍तदान 


ममता 

*  आषाढ का एक दिन (विशिष्ट संस्करण ) 
न्याय को रात 

ग्रशोक 

शिव-घनुष 

कलापूर्ण एकांकी 

अभिनव एकांकी 

नये एकांकी 

_कांच के खिलौने (नाटकसंग्रह) १ के खिलौने (नाटक संग्रह) 


2 ” 
: डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
” 


: विष्णु प्रभाकर 
: n 
: हरिकृष्ण प्रेमी 
> n 
: मोहन राकेश 
: चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
t ” 
: डा० चन्द्रशेखर 
: सं० डा० दशरथ ग्रोक्ता 
: सं० महेन्द्र FANS 
: सं० WAT 
: nao भ्रसिताभ 


भ्रोयेलो (Othello) 
मकबेथ (Macbeth) 


भूल-भुलैया (Comedy of Errors) 


— अच्छी ew OC (> Oo OO 


निष्फल प्रेम (Love's Labout’s Lost) : ११ 


शेक्सपियर के नाटक 
: (अ्रनु० Sto रांगेय राघव) 


. 


: n 


बारहवीं र IWED DN ight uruku (९8१५ Collevtion, Haridwar 
जैसा तुम चाहो (As You Like It) 3 


e 
६ n 


7:00 
7:00 
7:00 
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शेक्सपियर के नाटक 
जूलियस सीजर (Julius Caesar) : श्रनु डा० रांगेय राघव 3°50 
रोमियो जूलियट ( Romeo Juliet) : n 3°50 
वेनिस का सौदागर (Merchant of Venice) : F 3°50 
ग्रात्मकथा : संस्मरण : जीवन-चरित्र 
श्रावारा{मसीहा विष्णु प्रभाकर 45:00 
कया भूलूं क्या याद करूं (आत्मकथा : ATT): बच्चन I5:00 
नीड का निर्माण फिर (श्रात्मकथा : भाग 2) :। cn 5:00 
पंत के सौ पत्र: बच्चन के.नाम : Ho बच्चन 4:00 
बच्चन के पत्र : निरंकारदेव सेवक के नाम ” 4:00 
मेरा जीवन-संघषं fee मेहता 4:00 
याद रही मुलाकातें : भ्रक्षयकुमार जन 5:00 
जिनके साथ जिया :'श्रमृतलाल नागर 5:00 
भेरी फिल्मी आत्मकथा : बलराज साहनी I0:00 
रूसी सफरनामा 9 ठ्ठ 7:50 
पाकिस्तानी जेलों में तीन वर्ष : त्रिलोकचन्द्र 6:00 
| श्रभिनेत्री की आपबीती : हंसा वाडकर 5:00 
भारत की श्रग्रणी महिलाएं : श्राशारानी व्होरा I0:00 
नोबल पुरस्कार-विजेता महिलाएं : A 7:00 
सरदार पटेल : सेठ गोविन्ददास 5:00 
देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद : i 5:00 
लालबहादुर शास्त्री : महावीर श्रधिकारी 5:00 
os i i 3:50 
aig राचाङष्णन्‌ : श्रवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 5:00 
F ज़ाकिर हुसेन : ए० जी० नूरानी I0:00 
तिजला साहित्यकार : ठाकुर राजबहादुरसिह 2° 00 
E हमारे वीर सेनानी गुरु : बी० एस० गुजराती 5:00 
D नानी : सुदर्शन चोपड़ा 500 
र सपूत : सावित्री देवी वर्मा 500 
रणजीतसिह : कुलदीप बग्गा 3:00 
E e Santen : पद्मिनी मेनन 3:50 
| विस्व क्वे महान वैज्ञानिक : फिलिप केन I5:00 
| माज वैज्ञानिक महिलाएं : एडना योस्ट "5:00 
= : डा० मान्धाता प्रोभा 4:00 
कारागार से राजसिंहासन : गो० qo नेने 
: सत्यकाम विद्यालंकार 2:50 | 
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बच्चन की रचनाएं 

‘50 अभिनव सोपान 20:00 मधुबाला 5:00 
‘50 दो चट्टानें 20:00 मधुशाला 5:00 
‘50 जाल समेटा 8:00 जनगीता 5:00 
SE बहुत दिन बीते 8:00 भाषा अपनी भाव पराये 5:00 

नागर गीता 8:00 मिलन यामिनी 5:00 
— मरकत द्वीप का स्वर 700 निशा-निमंत्रण 500 
00 चौंसठ रूसी कविताएं 600 AA अंतर 500 
00 | किंग लियर 600 धार के इधर-उधर 5:00 
ng er 600 सूत की माला 5:00 
00 भ्रोथेलो 600 प्रणय-पत्रिका 5:00 
)0 चार खेमे चौंसठ खूंटे 600 एकांत संगीत 5:00 
)0 त्रिभंगिमा 6:00 बंगाल का काल 5:00 
)0 सतरंगिनी 5:00 
00 
50 
a कविता 
0 जय भारत जय : सोहनलाल द्विवेदी I5:00 
0 i पतभर : एक भावक्रान्ति : सुमित्रानंदन पंत 20°00 
0 चित्रांगदा 5) 2°00 
0 हरी बांसुरी, सुनहरी ठेर ही 300 
0 पूर्वा : WAT I5:00 
0 सागर-मुद्रा हक 7:00 
? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं pater 0:00 
गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 8:00 
) गीति सप्तक : सं० डा० राकेश गुप्त, डा० चतुबंदी 400 
) दो टूक : बालकवि वैरागी 8:00 
अ' से ग्रसम्यता : दिनकर सोनवलकर 4:00 
| हत. : दिनेशनंदिनी 500 
| उत्तरागण (महाकाव्य) : डा० रामकुसार वर्मा 9000 

प्यास मेरी कल्पना की : कृष्ण मोहन 600 

प्यास बढ़ती ही गई : रामनिवास जाज्‌ 5: 


घटनाओं के मध्य में 
केशव-सुघा०० 0. In Public Domain. Gurukul ९०१५३७ व्विज्ञमरपार्लापिहू. 
` कुरुक्षेत्र (पाठ्य संस्करण) रामधारोसिह दिनकर 
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आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि' पुस्तक-माला 


इन पुस्तकों में समसामयिक हिन्दी के मूर्धन्य कवियों की कविताएं ली गई हैं। 
हिन्दी काव्य की चुनी हुई ये रचनाएं इन संकलनों में इस रूप में एक साथ मिल 
जाती हैं कि इससे हिन्दी काव्य का समसामयिक? रूप हम स्पष्टता से हृदयंगम 
कर सकते हैं | ee A 

महादेवी वर्मा : ao गंगाप्रसाद पांडेय 5:00 
ग्रज्ञेय : » विद्यानिवास सिश्र 5:00 
सुमित्रानंदन पंत : # बच्चन 5:00 
बच्चन : „ चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 5:00 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : » भवानीप्रसाद मिश्र 5:00 
रामधारीसिंह दिनकर” : » मन्मथनाथ गुप्त 5:00 
नीरज : » क्षेमचन्द्र 'सुमन' 5:00 
भगवतीचरण वर्मा : » ARAMA नागर 5:00 
माखनलाल चतुर्वेदी : » हरिकृष्ण 'प्रसी! 5:00 
शिवमंगलसिंह्‌ सुमन’ : » श्रानन्दप्रका दीक्षित 5:00 


लोकप्रिय उर्दू शायर और उनकी शायरी 


गालिब : जीवनी श्रौर संकलन सं० प्रकाश पंडित 4:00 
जोश मलीहावादी 


a N 7? ” 4:00 
फज ग्रहमद फेज i क 4:00 
साहिर लुधियानवी 7 = 4:00 
श्रख्तर शीरानी F > 4-00 
अरे” मल्सियानी ie 4:00 
शकील बदायूनी $ 7 4:00 
फिराक गोरखपुरी $ 400 
मजाज = z 4:00 


खेल : खिलाड़ी 


: योगराज थानी 4:00 
: a S 8°75 
जीवनोपयोगी 
` : भ्रानन्दकमा ~~ 40°00 
मनुष्य का विराट रूप : “i है 8:00 
: रवीन्द्रनाथ ठाकर 5:00 
मानसिक शक्ति के चमत्कार : सत्यकाभ विद्यालंकार 5:00 
: ” 500 
5:00 


बनो ` : हिमांशु श्रीवास्तव 600 


: ” 
चाहो CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 500 : 


EIN 


Digitized by [5 aa raat के हिन्दी यि 


इस पुस्तक-माला में हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा संस्कृत साहित्य की 


ग्रनमोल कृतियों के खूपान्तर सरल हिन्दी 


में प्रस्तुत किए गए हैं । संस्कृत साहित्य 


में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी पुस्तकें ! 


वाल्मीकि रामायण 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
स्वप्नवासवदत्ता 
मुच्छकटिक 
दशकुमारचरित 
हितोपदेश 

पंचतंत्र 

रघुवंश 
कुमारसंभवे 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल 
मुद्राराक्षस 


: महर्षि वाल्मीकि 
: भ्राचायं चाणक्य 500 
: महाकवि भास 4:00 
: राजा शूद्रक 500 
: महाकवि दण्डी 5:00 
: श्री नारायण पंडित 5:00 
: श्राचार्य विष्णुशर्मा 5:00 
: महाकवि कालिदास 5:00 
n 5:00 
११ 4:00 
सामन्त विशाखदत्त 5:00 


विवाहित जीवन : परिवार-नियोजन 


घर परिवार 

सरल परिवार-नियोजन 
जीवन-साथी 

आदर्श पत्नी 

शिशु-पालन 
परिवार-चिकित्सा 

जहां सुमति तहं सम्पति नाना 
मनोरथ 

नई राह पर 


: प्रेम पी० भल्ला 0:00 
: डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा I0:00 
: सत्यकाम विद्यालंकार 8:00 

न्तराम बी० ए० 5:00 
: डा० युद्धवीरसिह 5:00 
र 9) 5:00 
: ब्रजभूषण 2:00 
” 2:00 
: शांति भट्टाचार्य 2:00 


स्वास्थ्य : चिकित्सा 


मानव-शरीर : संरचना ग्रौर कार्य 
स्वादिष्ट भोजन कला 

नीरोग जीवन 

स्वास्थ्य-रक्षा 

आदश भोजन 

हमारा शरीर 
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: डा० Maas टोके I5:00 
: श्ररुणा शेठ 5:75 
: ्राचायं चतुरसेन 2:00 
: 5 200 

2:00 


2:00 


‘Sa और निवासी' पुस्तक-साला 


प्रकाशित हो चुकी हैं : 


इण्डोनेशिया 
अफ्रीका 
मारिशस 
थाईलैंड 
मिस्र 

बर्मा 
इसराइल 
इटली 

जमनी 

भूटान 
सिक्किम 

रूस 

AART 
ब्रिटेन 

जापात 
श्रीलंका 
नेपाल 
अफगानिस्तान 
पाकिस्तान 
चीन 
फ्रांस 
चेकोस्लोवाकिया 


: जितेन्द्रकुमार मित्तल 
: n 


” 


” 


: कमला सांकृत्यायन 


ò ” 

: जगदीशचन्द्र जन 

: प्राणनाथ सेठ 

: ब्रजकिशोर नारायण 

: हरिदत्त शर्मा 

: भदन्त Weare कौसल्यायन 
: विराज एम० To 

: जमनादास श्रख्तर 

: हंसराज WaT 


s » 

: ग्रोमप्रकाश पालीवाल 
” 

: त्रिलोक दीप 

: विनोद गुप्त 


: दलजीत बग्गा 
: चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
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'देश और निवासी? माला की ये पुस्तके भूगोल हैं, न इतिहास--ये इन देशों के 
निवासियों, उनके जीवन, श्राशा-श्राकांक्षाश्रों तथा उन्नति-श्रवनति के मनोहारी सचित्र 
विवरण हैं । मनुष्य कहां, किस तरह रह ग्रौर कँसे जी रहा है, इसका ज्ञान हम सबके 
लिए अत्यन्त श्रावश्यक हो गया है--विशेष रूप से उन किशोरों के लिए जो विलक्षण 
रूप से उन्नत संसार में जीवन बिताएंगे श्रौर उसका संचालन HLT | जानकारी से भरपूर 
ये पुस्तके परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपयोगी ग्रौर स्कूलों तथा 
पुस्तकालयों में रखने योग्य हैं । इस पुस्तकमाला में ग्रव तक निम्नांकित पुस्तकें 


400 
400 
4:00 
400 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4°00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
* 4:00 


= 


i 
ERA 
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| 'भारत-दशन' पुस्तक-साला 
ठ | “भारत-दर्शन' माला की हिन्दी में पहली बार प्रकाशित ये सुन्दर, सचित्र 
- पुस्तकें भारत के राज्यों का सरल भाषा और रोचक शैली में परिचय कराती हैं । 
इन्हें प्रत्येक राज्य के जाने-माने लेखकों द्वारा लिखा गया है और विशेषज्ञों द्वारा 

सम्पादित और संशोधित किया गया है। इनमें ग्रनेकता में एकता की भारतीय विशे. 
j षता को दर्शाते हए राज्यों की अपनी संस्कृति, जन-जीवन, साहित्य Ale कलाश्रों पर 
र प्रकाश डाला गया है । श्रनेक चित्रों तथा बहुरंगे आवरण से सज्जित ये पुस्तकें हर 
i घर और पुस्तकालय की शोभा हैं । 
| मणिपुर : त्रिपुरा : Slo कमला सांकृत्यायन 4:00 

अरुणाचल : मिजोरम : ” न 4:00 
0 | भारत के द्वीप : योगराज थाती 4:00 
0 J हरियाणा: : ” 4:00 
0 ma : पांडिचेरी : योगराज थानी, हरिमोहन शर्मा 4:00 
0 महाराष्ट्र : हरिमोहन शर्मा 4:00 
0 तमिलनाडु 2 बालशौरि रेडी 4:00 
0 ATT प्रदेश : 'प्रारिगपूडि 4:00 
0 गुजरात पीताम्बर पटेल, नागर 4:00 
0 बंगाल हंसकुमार तिवारी 4:00 
0 हिमाचल प्रदेश : विराज, एम० go 400 « 
) कश्मीर : जीवनलाल 'प्रम' 4:00 ५ 
) मध्य प्रदेश राजेन्द्र भ्रवस्थी 4:00 
) 'मैसूर बालशोरि रेड्डी 4:00 
) राजस्थान यादव शर्मा AT 4:00 
) पंजाब : सुदर्शन चोपड़ा 4:00 
) | बिहार : सत्यदेवनारायण सिन्हा 4:00 
) J नागालँड : जयन्त वाचस्पति 4:00 
केरल ` : Fo जी० बालकृष्ण पिल्ले 400 | 
लहाख : त्रिलोक दीप ; 400 ४ 
। उत्तर प्रदेश : हरिदत्त शर्मा 400 शै 
। मेघालय : वीणा श्रीवास्तव 400. 
| दिल्ली र : रमेश बक्षी 400 छि 
| असम : जयन्त वाचस्पति 400 ¥ 
| उड़ीसा ¦ तारिणीचरणदास चिदानंद 400 | 
} 


EZ 
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rate as, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि न ता मा eae क परत वाला वाला - 
स्वदेश-परिचय पुस्तक-माला S 
प्रास 
इन पुस्तकों में देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव पर प्रकाश डाला gT 
गया है । भारत की महिमा पुराने समय में किन-किन कारणों से थी, उसके आधार रेडार 
क्या थे, यह सव कुछ इन पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है । सभी पुस्तकों में विषया- क्म्प्यू 
नुसार चित्र दिए गए हैं। इनमें से ग्रधिकांश पुस्तकें भारत सरकार तथा श्रन्य ब्रह्मा 
प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कृत हैं। कर 
भारत के लोक-नृत्य : डा० इयाम परमार 675 सूय 
भारत की कहानी ¦ डा० भगवतदशरण उपाध्याय 2:00 7 
भारतीय संस्कृति की कहानी : 2:00 
भारतीय चित्रकला की कहानी t iy 2:00 
भारतीय मुतिकला की कहानी ! 5 2:00 
भारतीय नगरों की कहानी : n 200 | 
भारतीय संगीत की कहानी : > 200 | 
भारतीय भवनों की कहानी : A 2:00 सा 
भारतीय साहित्यों की कहानी : त 2:00 रह 
भारतीय नदियों की कहानी : x 2:00 a 
भारतीय संस्कृति के विस्तार प्रव 
की कहानी : 2:00 > 
कितना सुन्दर देश हमारा : ठ 2:00 
भारतीय स्वाधीनता की कहानी : प्रो० राधाकृष्ण 2:00 T 
ज्ञान-विज्ञान ह्वा 
. ज्वालामुखी ATK भूचाल की कहानी : भ्रनु० रमेशचन्द्र वर्मा 3:50 | मोर 
ae O : एस० इलिन 3:50 हमा 
HT : श्रानंल्ड मंण्डेल बॉस Be is 
उड़ान की कहानी | र : फ्लैचर परे 3:50 “ WM 
चिकित्सा के आविष्कारों की कहानी : डेविड a a D 
अन्तरिक्ष में उड़ान की कहानी : हैरल्ड एल० गुडविन 3:50 it 
रोमांचकारी वैज्ञानिक यात्राएं 9 सात पतत ४ ह्म 
मशीन युग की कहानी SS रड a रॉ 
ठानी : रोजर बलिगेम 3:50 y 
राकेट की कहानी ह Ee bs 
2 8 बिली ले 3:50 कीः 
: केथराइन ato शिप्पेन 3:50 श्रा 
: फर्डनेण्ड सी० लेन. ˆ. 3:50 पर 
: ईरा एम० फ्रीसेन * 3:50 a 
वायुयान ; : Z 3 रस 
था कहानी of : भ्रनु ० घमंपाल शास्त्री 3:50 
ठ om ध्रुवो की कहानी : रसेल ग्रांवन 3:50 र्गा 


: Ado केशव सागर 


T K 50. 
की ` कहानी 0-0. In Public Domain. Saa a G tion, Haridwar a 
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प्रसिद्ध श्राविष्कारों की कहानी : Ao सुखदेव प्रसाद बरनवाल 
git : हमारी मित्र व शत्रु : रमेश वर्सा 

रेडार : गोपीनाथ श्रीवास्तव 
कम्प्यूटर : रमेश वर्मा 

ब्रह्माण्ड-यात्रा शुरू हो गई : रामस्वरूप चतुर्वेदी 

प्रकाश की' कहानी : त्रिलोकचन्द्र गोयल 

जीवन की कहानी : इविग एडलर 

सूर्य की कहानी : कुलदीप चड्ढा 


3:50 
3:50 
3:50 
3:50 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 


“क्यों और HA विज्ञान-माला 


सितारे (Stars) 

हवाई जहाज़ (Flight) 

मौसम (Weather) 

हमारा शरीर (The Human Body) 

बिजली (Electricity) 

साहसपूर्ण यात्राएं (Explorations & Discoveries) 
मशीनें (Machines) 


विज्ञान की बातें (Beginning Science) 
हमारी पृथ्वी (Our Earth) 

रॉकेट (Rockets & Missiles) 

विज्ञान के खेल (Science Experiments) 
कीड़े-पतंगे (Insects) 

आदमी की कहानी (Primitive Man) 
परमाणु दक्ति (Atomic Energy) 
माइक्रोस्कोप (Microscope) 
रसायन-विज्ञान (Chemistry) 

गणित की कहानी (Mathematics) 
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विज्ञान के इस युग में श्राप नई-नई वैज्ञानिक बातों की जानकारी चाहते हैं । 
साथ ही पुराने इतिहास के घुंधले पृष्ठों को भी समझना चाहते हैं । प्रकृति के विचित्र 
रहस्यों की जानकारी कौन नहीं चाहता ! 'क्यों और कँसे' पुस्तक-माला इसीकी पूर्ति 
करती है । कठिन विषयों को अनेक रंगीन और ग्राकर्षक चित्रों की सहायता से इस 
प्रकार सरल बनाकर प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे भी इसे आसानी से समक लें। 
ये सभी पुस्तकें पाठकों के लिए बड़ी उपयोगी हैं । वैज्ञानिक विषयों पर सरल, सुन्दर 
और रंगीन चित्रों से भरपूर ये पुस्तकें प्रत्येक स्कूल की लाइब्रेरी के लिए उपयोगी हैं। 


4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
` 4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
4:00 
> 400 
4:00 
4:00 
400 | 
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सरल विज्ञान-माला 


यह विज्ञान का युग है । सभी क्षेत्रों में नई-नई जानकारियों तथा mfa- 
ष्कारों के कारण जीवन बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। इन सब विषयों का 
ज्ञान आज सभी के लिए भ्रावश्यक है। बड़े श्राकार में ग्राफसेट पर छपी ये आदि की 
से प्र्त तक सचित्र पुस्तके इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इन्हें प्रत्येक 
विषय के भ्रधिकारी विद्वानों ने लिखा श्रौर सम्पादित किया है। ये बालकों तथा | 


सामान्य पाठकों, सभी के लिए समान रूप से लाभदायक हैं । sf 
पुस 

समय (Time) 4:00 | ना 
चुम्बक (Magnet & Magnetism) - 4:00 प्रव 
चन्द्रमा (The Moon) 4:00 00. 


वायु श्रौर जल (Air & Water) 
ध्वनि (Sound) 400 हा 
प्रकाश और रंग (Light & Colour) 


मरुस्थल ( Deserts) 4:00 wg 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक (Famous Scientists ) 4:00 

रुव प्रदेश (Polar Regions) 4:00 E 

समुद्र-विज्ञान ( Oceanography) 4:00 eat 
बुनियादी श्राविष्कार (Basic Inventions) 4:00 

कम्प्यूटर (Robots & Electronic Brains) 4.00 ue 

: परम 

सुगस विज्ञान ae 

| _ सरल भाषा में श्रनेक चित्रों सहित | टेली 
eee चांद रमेश वर्मा 2:00 

| हुवा की बातें * pace 
os केशव सागर 2' 00 

` आग की कहानी x ey — 

' पानी p a 

7 2:00 

afer 

राबि 

ख्जा 

| चांदी 

per 
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'घ्ाविष्कार और आविष्कारक' साला 
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विख्यात वैज्ञानिकों और ग्राविष्कारकों के जीवन तथा उनके महान श्राविष्कारों 
के बारे में एक सरल कहानी के रूप में सीधे-सादे श्रौर भ्रत्यन्त रोचक ढंग से लिखी 
गई और अनेक आकर्षक चित्रों से भरपूर ये बहुरंगी पुस्तके हिन्दी में अपने ढंग 


की पहली और श्रनूठी हैं । 


यशस्वी लेखकों द्वारा लिखित और प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित इन पुस्तकों 
से श्राविष्कारकों ग्रौर खोजकर्ताग्रों के जीवन, उनकी महान्‌ वैज्ञानिक खोज और 


विज्ञान-जगत्‌ में उनके महत्त्व की जानकारी प्राप्त होती है। 


बालकों के मन में कौतूहल, जिज्ञासा एवं कुछ बनने की प्रेरणा देने वाली ये 
पुस्तके प्रत्येक घर में रहनी चाहिए। इन्हें पढ़कर वालकों में ग्रभूतपूर्वं साहस एवं 
नाना प्रकार के प्रयोग करने की इच्छा का जागरण होगा जो उनकी ज्ञानवृद्धि में भली 
प्रकार सहायक होगा | संसार के महान वैज्ञानिकों की जीवनी तथा महापुरुषों के 


जीवन-भ्राख्यान पढ़ने की ओर भी उनकी रुचि बढ़ेगी । 


हवाई जहाज़ के आविष्कारक 

राइट बन्धुः्रों की कहानी : श्रीकांत व्यास 
नई दुनिया की खोज : 

कोलम्बस की कहानी ” 
महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रँकलिन D 
टेलीफोन के आविष्कारक 

ग्राहम बेल की कहानी D 
ग्रामोफोन और चलचित्र के ग्राविष्कारक 

एडीसन की कहानी n 
परमाणु शक्ति के ग्राविष्कारक 

फेर्मी की कहानी ” 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट 

आइन्स्टाइन की कहानी ¦ बालकृष्ण 
टेलीग्राफ के भ्राविष्कारक 

फिनले मोसे की कहानी ¦ कांतिमोहन 

किशोरों के लिए साहित्य 


3:00 


3:00 
3:00 


3:00 
3:00 
3:00 
3:00 


3:00. 


ये पुस्तकें विश्वविख्यात उपन्यासो एवं कहानियों के किशोरोपयोगी संक्षिप्त 
हिन्दी रूपान्तर हैं । इनकी भाषा श्रत्यन्त सरल ग्रोर शैली बड़ी रोचक है। 


बालक बड़े चाव से इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। 


गुलिवर की यात्राएं (Gulliver’s Travels) > जोनाथन स्विफ्ट 
राबिन्सन क्सो (Robinson Crusoe) $ डेनियल डिफो 
खजाने की खोज में (Treasure Island) ४ भ्रार० एल० स्टीवेन्सन 
चांदी का बटन (Kidnapped ) ” 
कठपुतला ( Pinnochio ) ४ कार्ला कोलोदी 


वीर सिपाही ५४ ॥॥08)० Domain. Gurukul Kangri Collector Ratatat स्कॉट 


` चमारी तावीज़ (Talisman) ‘a 


33:00 


3:00 
3:00. 
3:00. 


300 ©) 
3:00. 


= Di १७] db fey a Samaj Foundation Chennai and qe 
तीसमार खां (Don Quixote Pare दै सवाते 


तीन तिलंगे (Three Musketeers) १ भ्रलेक्लेण्डर SAAT 
काला फूल (Black Tulip) | 

कैदी की करामात (The Count of Monte Cristo) ठा 

डेविड कापरफील्ड (David Copperfield) : चाल्सं डिकेन्स 
बर्फ की रानी (Andersen’s Fairy Tales) ४ एण्डरसन 
रॉबिनहुड (Robinhood) रूपान्तरकार : श्रीकांत व्यास 
जादू का दीपक (Stories from Arabian Nights) : PAALA 
अस्सी दिन में दुनिया की सैर 

(Around the World in 80 Days) : जुले वनं 


समुद्री दुनिया की रोमांचकारी यात्रा 


(20 Thousand Leagues under the Sea) Tie 
जादूनगरी (Alice in Wonderland) : लेविस करोल 
मूंगे का द्वीप (Coral Island) ४ ग्रार० एम० बेलेण्टाइन 
बहादुर टॉम (Tom Sawyer) ४ साक ट्वेन 
परियों की कहानियां (Grimm’s Fairy Tales) १ far बन्धु 
सिदबाद की सात यात्राएं 

(The Seven Voyages of Sindbad) 2 रूपा० श्रीकांत व्यास 
ईसप की कहानियां (Aesop’s Fables) 2 agat 
मोबीडिक (Moby Dick) ४ हरमन मेलविल 
जंगल की कहानी (Call of the wild) $ जैक लंडन 

लोक-कथाएं 


सामग्री प्रस्तुत करती हैं। 


3:00 
3:00 
3:00 
3:00 
3°00 
3°00 
3°00 
3°00 


3°00 


3:00 
3:00 
300 
3:00 
3:00 


3:00 
3:00 
3:00 
3°00 


लोक-कथाएं हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । प्रस्तुत लोक-कथा 
माला में शिक्षाप्रद कथाएं सरल और रोचक भाषा में दी गई हैं, जो स्वस्थ मनोरंजन की 
मोटा मोनो टाइप, बढ़िया कागज़,कलात्मक मुद्रण, आकर्षक 


बहुरंगा कवर | किशोरों श्रौर वयस्कों के लिए ये पुस्तके समान रूप से उपयोगी हैं । 


शिक्षाप्रद कथाएं : WARS कमार 
जातक कथाएं : > 
नीति कथाएं 5 s 
। मनोरंजक कथाएं ० z 
` भारतीय कथाएं ४ के 
| सदाचार की कथाएं ; 5 
महापुरुषों की कथाएं : T 
अमर कथाएं a 


लोक-कथाएं 4 
TO - n 
ENN | ; 


2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 


ग्ाध्यात्मिक 
eo पुष्पांजलि (गीत और भजन) Q तती grils (a ake wan) 
-दपण 
-दपः = : महाशय राजपाल 
की विः CC-Q. In Public Domain. Gumkal ferar Call€ateretagridwar 
। विशेषताएं .__: स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


2:50 
2:50 
I:50 


50 x 


ho ee 


)0 आर्य निबंध माल by Arya Samaj ०५१००४१४ An PSSA GOAN ति [00 
o / वैदिक धर्म आर्यसमाज प्रश्नोत्तरी : पं० धर्सदेव सिद्धांतालंकार !-00 
)0 सत्संग गुटका _ (संन्ध्यामंत्र, हवनमंत्र, प्रार्थना, भजन, नियम ग्रादि ) 0:75 
| हुवनमंत्र( सम्पुर्ण स्वस्तिवाचन तथा शांति प्रकरण सहित) 0:25 
)0 वैदिक संध्या : सहषि दयानन्द सरस्वती 00 
0 | 
Oo | जरणाप्रद रो ui चन्द्रशेखर आज़ाद "75 
0 प्रेरणाप्रद रोचक जीवनियां | चाणक्य ‘ae 
T सत्मकास विद्यालंकार | विजय विद्यालंकार 
| हमारे राष्ट्र-निर्माता 2:50 | इन्दिरा गांधी 2:00 
0 महात्मा गांधी L:25 | लालबहादुर शास्त्री I:25 
0 सरदार पटेल ]-25 | वीर सावरकर I25 
oan) शिवाजी 25 | श्राचार्य चतुरसेन 
0 7} मनोहर जुनेजा | बाश्रौरबापू | 2:00 
0 डा० जाकिर हुसेन 2:00 | महापुरुषों की Ah 2:00 
भारत के महान इंजीनियर डा० घर्मदेव विद्याचाचस्पति 
0 डा० विश्वेश्वरैया 2:00 | स्वामी श्रद्धानन्द 2:00 
0 वौरेनद्रकुमार गुप्त mega ` 
0 गोस्वामी तुलसीदास 50 | ये महान कंसे बने 3:00 
0 महाकवि कालिदास 250 | mama माहेश्वरी 
a प्राणनाथ वानप्रस्थी | युग-निर्माता जवाहरलाल नेहरू —"50 
भांसी की रानी ]25. | Waqf gao To 
BS: सदाचारी बच्चे ¡-25 | हमारे स्वामी 2:00 
महापुरुषों का बचपन p25 | नारायण प्रसाद बिन्दु 
वीर पुत्रियां p25 | श्री श्ररविद I25 
श्रादश बालक L25 | प्रो० दीवानचन्द शर्मा 
आ्रादर्श देवियां L25 | आचार और धर्म I'25 
) “ सच्ची देवियां p25 | विइवनाथ 
0 साहसी बालक ।:25 | महापुरुषों के संस्मरण I:25 
) भारत के महान क्रषि ]:25 | गांधीजी से क्या सीखें L25 
॥ गुरु गोविल्दासिह :25 | महाराणा प्रताप 25 
) ग्रच्छे बच्चे L25 | बापू से सीखो I:00 
) श्यामाप्रसाद मुखर्जी ।25 | विनोद 
) गुरु नानकदेव 4:25 | स्वामी रामतीर्थ I25 
) वीर हनुमान L25 | स्वामी विवेकानन्द I:25 
) सुभाषचन्द्र बोस ]:25 | लोकमान्य तिलक I:25 
श्रीकृष्ण = ` : L25 | लाला लाजपतराय I-25 
रवीन्द्रनाथ टैगोर [:25 | डा» राजेन्द्रप्रसाद e L25 | 
गौतम बुद्ध r25 | जवाहरलाल नेहरू 250i 
सम्राट अशोक ]:25 | प्रकाश पण्डित i ee | 
हरिसिंह नलवा 25 | सत्य का पुजारी I25 8 


विनोबा भावे ]-25 | सीमा 
सरदार SHRI Public Domain. एप क्र ०एांजी०/क्चमाघो gandar 
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Meni Ava Stool Foundation Chennai and eGangotri 
सचित्र ज्ञानवर्धक कहानियां 


धर्मपाल शास्त्री 
शेक्सपियर की कहानियां 
जितेनद्रकुमार 

सात महान श्राश्‍चयों की कहानी 
सत्यदेत नारायण 

जानने की कहानियां 
कइत चन्दर 

दूर देश की कहानियां 
हमारा घर 

भगवतद् रण उपाध्याय 
खज़ाने का चोर 
सूरजपंखी चिड़िया 
शीशमहूल की राजकुमारी 
शेर्‌ बड़ा या मोर 

बुद्धि का चमत्कार 

बिना विचारे जो करे 
“तिधिनेह! 

नानी की कहानियां 
राहुल सांकृत्यायन 

मानव को कहानी 

विराज एस० ए० 

जंगल के रहस्य 

प्राणनाथ वानप्रस्थी 
857 की कहानी 
चित्तौड़गढ़ की कहानी 
सरल महाभारत 


icon 


पारस 

` सत्यकाम विद्यालंकार 
सरल रामायण 

विनोद 
विष्कारों की कहा नियां 

F = ली शास्त्री 


कहानियां याँ CC-O. In Public 


3:50 


3:00 


2:00 


2°50 
2°00 


2°00 
2°00 
2:00 
200 
2°00 
200 
2'00 
I:50 
3:00 
3:00 
2:00 
I°50 
2:00 


I:50 


Da! SLA: Collection, Haridwar 


श्रानन्दकुसार 
qaqa की कहानियां 

चोर पकड़ा गया 

बीरबल की कहानियां 
प्रकाश पण्डित 

निराला जानवर 

चांद का सफर 

जगदीश दीक्षित aag 
अलीबाबा और चालीस चोर 


विश्वनाथ 
साहस के पुतले 


2°00 
2°00 
2°00 


2°00 
2°00 


2°00 


2°00 


` जीवनोपयोगी रोचक पुस्तके 


प्राणनाथ वानप्रस्थी 
सुन्दर कथाएं 
अच्छे बनो 
विश्वनाथ 
गुलिवर की कहानी 
रसीली कहानियां 
बापू से सीखो 
सुदर्शन 
फूलों का गुच्छा 
धर्मपाल शास्त्री 
SSRI हमारा 
हम एक हैं 
हमारे त्योहार 
प्रो० दीवानचन्द 
आचार और धर्म 
mati चतुरसेन 
ग्रच्छी आदतें 
मोहम्मद खलीक 
आदमी 
प्रकाश पण्डित 
चिड़ियाघर 
आओ सरकस देखें 
रामचन्द्र तिवारी 
आओ देखें 


———_Digitizeg_by Arya Samaj Foundation C ae ats Samaj ae Chen at and eGa 2 ३. 

बहुरंगे सचित्र कविता-सग्रह और कहानियां 
भावी रक्षक देश के : बालकवि बैरागी 2:00 
चाचा नेहरू : विष्णुकांत पाण्डेय 2:00 
मां, यह कौन ? : रामेशवरदयाल दुबे 2:00 
अपना देश : रामचन्द्र तिवारी 2:00 
WAT करें सवारी : ठ 2:00 
मेरी गुड़िया कुछ तो बोल : धर्मपाल शास्त्री 2:00 
श्राश्रो मिलकर गाएं : pj 2:00 
खेलें कूदें नाचें गाएं : ठं 2'00 
हमारे पक्षी : रुद्रदतत मिश्र 2'00 
फूल खिले हें डाली-डाली ; rs 2:00 
सिन्दबाद (पुरस्कृत) : महेंद्र कुलश्रे ष्ठ 2:00 
सफेद घोड़ा ' (पुरस्कृत) : प्रणब चक्ऋवर्ती 2:00 
ईसप की कहानियां : 5 I:50 
पंचतंत्र की कहानियां भाग-] 5 I:50 
हितोपदेश की कहानियां भागः! is 50 


पुस्तक : बगीचा : बेटा (Jo 6 का शेष) 
देने के लिए कि वह श्रभी जिन्दा है । 

ag हिंदमेग ने अपने मेहमान की शोर 
गौर से देखा और फिर काफी देर तक 
देखता ही रहा । ग्रपने कांपते हाथों से 
उसका स्पर्श करके देखा। उसके नाक» 
नक्श में उसे श्रपनी स्वर्गीय पत्ती की छाया 
दिखाई दी । उसके बाद उसे उसके घूप से 
तप्त और दाढ़ी से भरे चेहरे में ग्रपना चेहरा 
दिखाई देने लगा | बूढ़े ने उसे श्रपनी aigi 
में भरकर कहा, “श्रोह्‌ ! मेरे बच्चे |“ 

“हां, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं । यहां तक 
पहुंचने के लिए मैं कितना भटका हूं ! पर 
भ्रव मैं ग्रा गया हूं, श्रत्र मैं तुम्हारी मदद 
करूंगा । और तुम्हारी वह पुस्तक भी 
वापस ला दूंगा, जिसे आग भी नहीं जला 
सकी थी ।” 

“मेरी पुस्तक ?” हिदमेग ने ्राश्‍्च् 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से पुछा--“जिस रात मेरी किताब को 


होली जलाई गई थी, उसी भयंकर रात को 
तो मैं भागा था I” 

“लेकिन उसके पहले ही कोई व्यक्ति 
उस किताब की एक प्रति लेकर हिन्दुस्तान 
चला गया था। वहां बह प्रकाशित हुई 
ग्रौर भ्रव तक उसे हज़ारों लोग पढ़ चुके 
हैं--क्या यह बात तुम्हें नहीं मालूम ? 

इस प्रकार हिदमेग का ग्रस्तित्व केवल 
बगीचे के ही माध्यम से नहों, बल्कि प्रपते 
बेटे भौर श्रपनी रचता के माध्यम से भी 
बना रहा | 

हिदमेग पुरे सौ वर्ष जिया । पर ग्रब 
तो उसकी मौत को भी चार सो वर्ष हो गए 
हुँ । लेकिन कया सचमुच उसका अस्तित्व 
मिट पाया ? नहीं, क्योंकि हम उसे भ्राज 
तक एक बुद्धिमान श्रौर सम्मानित ब्यक्ति 
के रूप में याद करते हैं। 


33. 


SOR AS 


कुमार की भूमिका कुशल, सुन्दर एवं. 


थी । इस प्रकार प्रबन्धक पात्रों की प्रकृति, 
stata एवं क्रिया के लिए श्रनुरूप श्रभि- 
नेताओं कां चयन करताथा तथा अभिनय 
की उत्कृष्टता के लिए उन ARATIN को 
देश-काल के ग्रनुरूप वेशभूषा में मंच पर 
प्रस्तुत किया जाता था। स्पष्टतः रंग-व्यव- 
स्थापक पर नाटक की रंगमंचीय सफलता 
का महान्‌ दायित्व होता है । 

जहां तक अभिनेता तथा अ्रभिनय का 
सम्बन्ध है भरतमुनि के अ्रनुसार स्त्री-पात्र 
का अभिनय अभिनेत्रियों को ही करना 
चाहिए। उनका विचार है कि स्त्रियों को 
भी भ्रभियकला का उचित प्रशिक्षण प्रदान 
करना चाहिए । प्राचीन काल में और ग्राज 
भी श्रप्रौढ़ जन-मंचों पर पुरुष ग्रभिनेताग्रों 
द्वारा नारी पात्रों के श्रभिनय का प्रमाण 
प्राप्त होता है । ठीक इसके विपरीत 
शिक्षण-संस्थाग्रों के अविकसित मंच पर 
अभिनेत्रियों द्वारा पुरुष पात्रों का ग्रभिनय 
भी सम्पन्न किया जाता है। किन्तु इस 
प्रकार की योजना करते समय भ्रत्यन्त 
सतर्कता श्रपेक्षित है । भ्रभिनेता होया 
अभिनेत्री, अभिनय-सम्बन्धी श्रपेक्षाओं की 
gia करने पर ही नाटक की प्रस्तुति रस 


नाटक (पृष्ठ ] एकांगदेपा py Arya Samaj FourRatge PhenRatand e Gabgotr 


मिष्ट्भापी युवकों को प्रदान की जाती « 


अभिनेताञ्रों के चयन के अतिरिक्त 
निर्देशक, मंच-व्यवस्थापक, संगीतकार 
arfa का भी नाटक की सफलता में पर्याप्त 
योगदान होता है। प्राचीन नाटकों में ga- 
धार नाट्य-दल का संचालक होता था | 
वह भ्रन्य श्रभिनेताम्नों को अभिनय-सम्बन्धी 
शिक्षा प्रदान किया करता था तथा कभी- 
कभी स्वयं महत्त्वपुर्ण पात्र का अभिनय भी 
कर दिया करता था । नाट्यशास्त्र में 
सुत्रधार के दो सहायकों--स्थापक एवं 
पारिपाश्विक---का भी उल्लेख क्रिया गया 
है । इनका कायं सूत्रधार के समान ही 
निर्दिष्ट है । इनके ग्रतिरिक्त श्रन्यान्य 
कार्येकर्त्ताश्नों का भी वर्णन है । 

नाट्यशास्त्र में रंगमंच की रचना का 
भी विस्तृत विधान है। रंगमंच, रंगपीठ, 
प्रेक्षागृह, नेपथ्यगृह की विस्तारपूर्वक चर्चा 
उस समय के नाटक-साहित्य के विकसित 
स्वरूप को परिचायक हे । थे सब नियम- 
उपनियम अपनी अतुल उपादेयता से युक्‍त 
होते हुए भी परिस्थितियों के श्राधात से 
रंगमंच का समुचित बिकास न हो सकने 
के कारण संस्कत नाट्यशास्त्र की सम्पदा 
बने रहे तया पर्ताप्त समय तक हिन्दी 
नाटक साहित्य उनका लाभ उठाने से 
वंचित रहा । 


L उसके बयान (शब्द-चित्र 
चित्र-रामकुमार, 


2: रति-विलाप 


को कहानियां : एन० रामन नायर 
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मूल्यांकन 


“हाल मुरीदों का 
रंगनाथ राकेश 


आस्कर वाइल्ड की चंद सतरें मुझे याद श्रा रही हैं--“टु रिवील oe एण्ड 
कन्सील दि आर्टिस्ट इज भ्राटे स एम । डाइवसिटी श्राव श्रोपीनियन एबाउट ए वर्क प्राव 
mÈ शोज़ दैट दि वरक इज न्यू, कम्प्लेक्स एण्ड वायटल" श्रास्कर वाइल्ड ने 'द पिक्चर 
श्राव द डोरियन ग्रे' की भूमिका में कई बातों के साथ ऊपर की दो बातें भी कही थीं। 
कर्तारसिह दुग्गल का उपन्यास पढ़कर ऐसा लगा कि वैचारिक सतह पर भले ही 'हाल 
मुरीदों ar श्रौपन्यासिक कथ्य शोर कथ्य का दर्शन किसी we सिद्धान्तवादी श्रालोचक 
को न भाए किन्तु उपन्यास का 'पैनोरमिक' ढांचा और जिन्दगी के भोगे हुए मुहाविरों की 
पकड़ शुरू से AAT तक TET है | 
दर-श्रसल जिसे महाकाव्य़ात्मक विस्तार कहा जाता है--वह 'एपिक नॉवेल' तो 
यह नहीं है---पर उसका खण्ड रूप इसमें श्रवस्य है । मूल पंजाबी “हाल मुरीदों दा' का 
यह श्रनुवाद हिन्दी में 'हाल मुरीदों का' के रूप में जिस सामर्थ्यं और श्रस्तित्व को लेकर 
श्राया है उसका मूल स्वर है पंजाब के ग्रामीण जन-जीवन, खासकर पोठोहार के गांवों 
श्रोर medi का जिन्दा अवस उभारना। चौधरी सुलक्खनसिह के पोते कंवलजीत का 
चरित्र इस पूरे उपन्यास को एकसूत्र में बांध देता है--जो उपन्यास के तीनों खण्डों को 
बिखराव से बचा लेता है। कर्तारसिंह दुग्गल किस्सागोई का फन ग्रौर हुनर जानते हैं, यह 
बात तो इस उपन्यास से साफ हो जाती है श्रोर पाठक की जिज्ञासा-भावना को श्रन्त तक 
जिन्दा रखते हैं, यह भी बहुत बड़ी खूबी है । उपन्यास के तीन खण्ड हैं---दिल दरिया, 
“एक दिल बिकाऊ है' और मेरा दिल लौटा दे' । ये तीनों खण्ड श्रलग-अ्लग रूप से स्वतन्त्र 
हैं पर कथानक के प्रवाह की नदी में तीन द्वीपों की तरह धारा से जुड़े हुए भी। 


ग्रांचलिकता की चाशनी इस उपन्यास में इतनी बारीक भ्रौर महीन व्यंजना के हि 


साथ घुल-मिल गई है कि बरबस ही बेसाख्ता निकल पड़ता है--दो कटश्रू (की घ के 
बीच) कम्म जीणा पर जीणा मटक दे ताल” यानी दो घण्टे कम जीग्रो पर जीयो मस्ती. 
से, जिन्दा दिली से । पंजाबी जन इहलोक की मस्ती श्रौर मिठास पर मरता है, परलोक का | 
सुख किसने देखा है--'एह जग मिद्ठा। भ्रगला किने डिट्ठा ?' मुरीदों के हालात का. 
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जो खाका यहां इसे उर्प्तोस में हह 
समूचे हिन्दुस्तान को भी कहीं-कहीं उभार 
देता है, कभी-कभार। पृष्ठ 29 पर दो 
पंक्तियाँ हें -“जेसे तन्द्र में ईधन डाला 
जाता है वैसे ही हिन्दुरतानियों को जंग में 
भोंक दिया जाता था । हर हिन्दुस्तानी 
की कीमत थी, दुश्मन की एक गोली को 
ठंडा करना ग्रौर बस ।” पराधीनता की 
यह तस्वीर क्या सच्ची नहीं हे? 

मैंने जिस ग्रांचलिकता का जिक्र किया 
है वह फणीइवरनाथ रेणु के 'मैला ग्रांचल' 
के समानान्तर इस उपन्यास में हे । सलेटी 
गांव का सौन्दर्यं तो जैसे तैल रंगों में 
चित्रित कर दिया हैँ दुग्गल ने। श्रौरतों 
की तू-तू, H-H, ताना-कशी, गांव के 
स्कूलों के मुर्दारिसों और मौलवियों का 
चरित्र, गोरे सिपाहियों के कारनामे, 
नेताश्रों ale ज्योतिपियों के प्रपंच, धामिक 
हठधमिता, पीपल के पेड़ की टहनी काटने 
पर खून-खराबे का चित्रण--ये सभी कुछ 
जिन्दगी के सही रूप हैं पर इनसे भी बढ़कर 
जो शाइवत मूल्य हैं वे इस उपन्यास में नहीं 
उभर सके हैं। इस उपन्यास की मूल 
संवेदना 'रोमाण्टिक' है 'एपिक' नहीं । 
बारीक श्रौर महीन व्यंजना के कुछ 
उदाहरण इस उपन्यास से दे रहा हूं। 
फोजी गोरों के प्रसंग में दुग्गल ने लिखा 
है-- “उस साल गांव में कई बच्चे पैदा 
हुए। किसीका रंग गोरा था। किसीके 
बाल सुनहरे थे। किसीकी आंखें बिल्लियों 
जेसी धीं।” यह सन्‌ १६१४ के समय का 
चित्रण है । सरकारी नौकरशाही और 
उसकी हृदय-हीनता का चित्रण इस उप- 
न्यास के भ्रन्तिम भाग में सर्वत्र चित्रित 
किया गया है। कंवलजीत तो gear से 
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Found at nnai and eGanggtri 
शादी करके तमाम उम्र ग्लानि और पीड़ा 


भोगता रहता है। कंवलजीत का चरित्र 
` बड़ा साफ है और बड़ी वेदना से उरेहा- 
उकेरा गया है। इसका कारण यह है कि 
उपन्यास में श्रात्म-कथात्मकता ATT AFA- 
वीक्षण भी है इसीलिए भावना की गहराई 
और wae Hale मन को बांघती है । 
मौलवी शुद्द का चरित्र बहुत विस्तार 
से उभारा गया हैं। लगता है, छात्र-जीवन 
की स्मृति श्रभी भी ताजा है दुग्गल जी के 
दिमाग में । वैसे जादू-टोने, जंतर-मंतर वाले 
aidi को थोड़ा कम भी किया जा सकता 
था। तकल्लूफ और चीज होती है ग्रौर 
मुहब्बत श्रौर AT | मुहब्बत की पकड़ इस 
उपन्यास की नायिका gear Ñ है। gear 
के माध्यम से दुग्गल ने नारी-चरित्र की 
कई miè भी खोल दी हैं। फरहाद के 
चरित्र में आधुनिक डान जुआन को देखा 
जा सकता है । सुवीरा जैसी सुन्दरी, 
शीला पत्नी को भी फरहाद धोखा देता 
रहता है। वह लंपट है। सुवीरा का चरित्र 
नियति की क्रूरता को श्रौर भ्रदृष्ट को हमारे 
मन पर ग्रंकित करता है। यही सुवीरा 
फरहाद की बीवी बनकर अपनी सारी 
जिन्दगी तल्ख कर लेती है। कंवलजीत को 
वह सचमुच ग्रपना देवर मानती है पर इस 
सच्चे स्नेह को फरहाद सहन नहीं कर 
पाता । 
पंजाब के जन-जीवन का रोमाण्टिक 
alt समकालीन दर्द का उपन्यास है यह | 
विभाजनोत्तर ale विभाजन-पूर्वं देश के 
दूसरे भागों में ग्रपने को जीवित--स्थापित 
रखने की जिजीविषा का जीवन्त चित्रण है। 
श्राकाशवाणी, 
कलकत्ता से प्रसारित 
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शरत ana के जीवन पर फिल्म 

Go बंगाल की सरकार ने प्रख्यात IT- 
ब्यासकार श्री शरतचन्द्र चटर्जी के जीवन 
पर फिल्म बनाने का निश्‍चय किया है। 
इसका निर्देशन सत्यजित राय करेंगे । 
फिल्म पर श्रारम्भिक कार्य शुरू हो 
गया है । 

भारती की गोष्ठी 

दिल्ली के साहित्यकारों की भ्रग्रणी 
संस्था 'भारती' की श्रगस्त मास की गोष्ठी 
हिन्द पॉकेट बुक्स के कनाट प्लेस स्थित 
कार्यालय में हुई । इसमें श्री नरेन्द्र कोहली 
ने भ्रपने नवीन उपन्यास 'दीक्षा' के कुछ 
भ्रंश पढ़े और श्री जगदीश चतुर्वेदी ने 
्रपनी नई कविताश्रों का वाचन किया | 
गोष्टी के बाद लगभग एक घंटे तक्र पठित 
कृतियों पर बातचीत होती रही। गोष्ठी 
में डॉ० देवराज, नागार्जुन, sto नगेन्द्र, 
गिरिजाकुमार माथुर श्रादि भ्रग्रणी सा हित्य- 
कार भी उपस्थित थे। 
"लेखक एवं कलाकार संकटकालीन 

कोष” की स्थापना 

हावड़ा में स्थापित 'सुपर्णा' नामक 
संस्था की श्रोर से 'लेखक एवं कलाकार 
संकटकालीन कोष” की स्थापना की गई है। 
इस yew के लिए संचित धन का मृत्यु 
से जूझते लेखकों-कलाकारों को जीवन 
देने के लिए व्यय करने का संकल्प किया 
गया है। यह कोष घमं, जाति, भाषा तथा 
कमें के भेदभाव से रहित भारतीय संघ के 
किसी भी अंचल में रहने वाले साहित्यका रों 
के उपयोग में भ्रा सकता है । यथाशीघ्र 
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किया जा रहा है । इस ट्रस्ट के ट्स्टी 
लब्यप्रतिष्ठ साहित्यकार ही होंगे । 
भारतीय भाषाश्रों का पर्यायवाची 
शब्दकोष 
शिक्षा मंत्रालय भारतीय भाषाश्रों 
का एक पर्यायवाची शब्दकोष बनाने पर 
विचार कर रही है। इस कोष के निर्माण 
के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति 
बनाई है। इस समिति में बाबू गंगाशरण 
सिंह संसद सदस्य, श्री सुधाकर पांडे, 
श्री दयाप्रसन्त नायक भ्रौर श्री गोपाल 
शर्मा सदस्य है । 
शिक्षा मंत्रालय ने इस शब्दकोष के 
निर्माण का निर्णय केंद्रीय हिन्दी समिति के 
परामर्श पर किया है। इस केन्द्रीय हिन्दी 
समिति की ग्रध्यक्षा प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी हैं। 
“पत मेरी भावना' का प्रकाशन 
श्री भगवती चरण वर्मा की प्रतिनिधि 
रचनाश्रों के संकलन 'अपित मेरी भावना' 
का विमोचन-समारोई गत दिनों स्थानीय 
चैम्सफोडं क्लब में हुआ । संकलन का 
विमोचन प्रख्यात कवि श्री हरिवंशराय 
‘qaqa’ के हाथों संपन्त हुआ । समारोह 
की श्रध्यक्षता केंद्रीय जहाजरानी मंत्री 
qo कमलापति त्रिपाठी ने की । 
श्री भगवतीचरण वर्मा ३० ATE, 
१६७४ को ७१ वर्ष पुरे कर चुके हैं । 
तीत ग्रन्थावलियों का प्रकाशन 
गत दिनों रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम 
ते एक समारोह में नागरी प्रचारणी सभा 
द्वारा नव प्रकाशित बोधा, नरोत्तम और 
ठाकुर ग्रन्थावली का प्रकाशनोद्घाटन 
किया | यह समारोह विट्ठलभाई पटेल 


हाउस, रफी मामे में ग्रायोजित किया गया । 
37 


के समान ही श्रसंगठित मन वाला होकर 
भी हमारे ग्राधुनिक समाज के लिए afa- 
वार्य होता है । उसे सभ्य समाज व चेतना 
से aan नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस 
वर्ग के लोग जीनियस होते हैं । उनमें कुछ 
मानसिक क्रियाएं ग्रमानुषिक रूप से विक- 
सित हो उठती हैं। एक महान्‌ कलाकार, 
महान्‌ वैज्ञानिक या महान्‌ दार्शनिक शायद 
ही कभी महापुरुष बत पाता हो। श्राम 
तौर से वह श्रौसत श्रादमियों की तरह ही 
होता है, जिसके मनोव्यक्तित्व का कोई 
अंग गैर-कुदरती ढंग से श्रधिक उभर 
ग्राता है । जैसे शरीर में कहीं ट्यूमर बढ़ 
जाता है, वैसे ही जीनियस भी बढ़ जाता 
है । यह श्रतुलित प्रतिभाशाली श्रौसत लोग 
श्रामतौर से दुली जीवन विताते हुए भी 
समाज को श्रपने प्रबल श्रन्त्:वेगों के धवके 
देकर भ्रागे बढ़ाते हैं। मानवता भीड़ से 
विकसित नहीं होती, उसे ऐसी ही प्रति- 
wet से नवचेतना मिलती है ।” 

दरअसल देखा जाए तो मनुष्य का 
अ्रस्तर्व्येक्तित्व उसकी काया की सीमा में 
कभी नहीं बंध पाता! वह उसके शरीर से 
सदा बड़ा होता है और तीव्र संवेदनशील 
व्यक्तियों का श्रन्तर्व्यकितत्व तो इतना 
विराट, व्यापक श्रौर महान्‌ होता है कि. 


आवारा मसीहा १४३४की Aag Samal Founga eaea SPA भनुष्य उसके 


अचेतन-भार को श्रजब-भ्रजब तरीकों से 
महसूस करता है और उसकी पहेली से 
परेशान सदा बेचैन बना रहता है । उसका 
भीतरी बड़प्पन बाहरी दुनिया में श्रपनी 
हीन से हीनतम स्थितियों में श्रपराजेय भाव 
रखकर बड़ी शान से श्रपना सिर ताने 
रहता है । भ्रपनी श्रहंता पर करारी से 
करारी चोटें झेलकर भी उसकी आंखें 
्रांसुशओं में नहीं डूबा करतीं बल्कि क्रोध 
से लाल ग्रंगार हो जाया करती हें । स्वा- 
भिमान-रक्षा aaar वदला सेने की वृत्ति- 
वश उसका दिमाग और श्रधिक पैना होने 
लगता है। ऐशा व्यक्ति अधिकतर afa- 
वारय रूप से करुणहूदय श्रौर न्यायप्रिय भी 
होता ही हे । चूंकि श्रपने लिए श्रांस बहाना 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध होता है इसलिए 
दूसरों के बहाने उसके aig बाहर निक- 
लने के लिए न्याययुक्‍त बहाना पा जाते हैं। 
पुस्तक से मुझे दो लाभ हुए: एक तो 

कुछ ज्ञानवद्धंन हु्रा दूसरे fears साइज 
के 462 पृष्ठ पढ़ने की अवघि में शरतबाब्ू 
जीवन्तख्प में मेरे साथ रहे यह विष्णु 
भाई की मेहनत का सुफल है। राजपाल 
एण्ड संज़ ने इसका प्रकाशन बड़े ही सुरुचि- 
पूर्ण ढंग से किया है । 

(रेडियो वार्ता) . 


’ गांवीवाद जैसी कोई चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं है । मैं कोई सम्प्रदाय- 
मवतक नहीं हूं। तत्त्वज्ञानी होने का तो मैंने कभी दावा ही नहीं किया है । कई 


लोगों ने मुझरो कहा कि तुम गांर्ध 
मैने कहा--स्मृतिकार कहां और में क 
है, जो होगा मेरी मृत्यु के बाद होगा । 
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गै-विचार की एक स्मृति ही लिख डालो। 
हां ! स्मृति बनाने का. अधिकार-मेरा नहीं 


---मो० क० गांधी 
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नये प्रकादान 


L मेरी प्रिय कहानियां (कहानियां) : हिन्दी की सुप्रसिद्ध लेखिका 
उषा प्रियंवदा की कुछ कहानियां बरसों बहस और विवाद का विषय रही 
हैं। पुरानी और नई कहानी के विवाद में नई कहानियों के प्रमाण की 
पुष्टि के रूप में इनकी कुछ कहानियां रखी गई थीं । इस संकलन में उनकी 
उन सब कहानियों में से उनकी प्रिय कहानियां उन्हींकी भूमिका के साथ 
संकलित हैं.। 700 


2. भारिशस की लोककथाएं (कहानियां) : मारिशस के हिन्दी लेखक 
प्रह्लाद रामशरण द्वारा प्रस्तुत मारिशस की रोचक लोककथाएं इस पुस्तक 
में संकलित हैं। मारिशस में प्रचलित उन लोककथाश्रों को लेकर वहां के 
प्रधान मंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम की महत्त्वपुर्ण भूमिका भी 
के प्रारम्भ में है । 4.00 


3. हासिल रहा तीन (उपन्यास) : बंगला के लोकप्रिय लेखक विमल 
मित्र के इस नये उपन्यास में एक विचित्र घर की कहानी कही गई है--जहां 
सभी तरह के लोग दुनिया-भर की समस्याएं लेकर पलते हैं Me पलते 
रहते हैं--उनकी समस्याग्रों का कोई अंत कभी नहीं भ्राता । 8.00 


4. भारत के लोकनृत्य : प्रस्तुत सचित्र पुस्तक में डा० श्याम परमार 
ने भारत के विशेषकर गांवों में प्रचलित लोकनत्यों का रोचक वर्णन दिया 
है। भारत जैसे विस्तत देश में कहां-कहां कितने नृत्य प्रचलित हैं यह जानना ' 
अपने आप में ही सुखद भ्राइचयं है-पुस्तक में नतेकों की वेशभूषा, नृत्यो के 
WT, उनके नाचने की ऋतुएं AX समय सब का सविस्तार वर्णन है । 8.75 | 
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श्रद्धाः सौजन्य : प्रम 
AAAS साम 


मेरा विश्वास है--दुनिया में धद्धा का भ्रतिरेक है। जीवन में जब 

भी सौजन्य देखने को मिल जाता है, मेरे मन में सहज ही श्रद्धा उमड़ पड़ती 

है। ग्रौर ऐसे मोकों पर यह बात बिल्कुल महत्त्वहीन मालूम पड़ती है कि 
इस दुलभ गुण से विभूषित व्यक्ति प्रायः उतने बुद्धिमान नहीं होते । 

यद्यपि श्राज भी मेरे मन से यह प्रतोति गई नहीं कि मेरा जोवन मृग- 

जल है, भ्रसत्‌ है। फिर भी शायद भगवान और भ्रमरता की कामना का 

कोई qqa संसार मृ भमें छिपा हुआ है | तभी तो agar यह इच्छा होतो है 


कि अपने जीव संपक में श्राए बहुत-से व्यक्तियों में मैंने जो सोजन्य पाया . ' 


है, उसे वास्तविक क्यों न मान लू । 
सौजन्य में हमें जीवन की सार्थकता या व्याख्या न सही, राहत तो 
मिलती हे । इस प्रनतिसुन्दर संसार में, जिसमें सोर से लेकर श्मशान तक 
बुराइयां हमें घेरे रहती हैं, सज्जनता मानवता की स्वतंत्रता का प्रमाण 
देती है। | 
. संसार में सोजन्य ही एक ऐसी वस्तु है, जो स्थायी है, सर्वोत्तम है। 
सौजन्य में श्रविक हिस्सा होता हे प्रेमभरी कृपा का । प्रेमभरी कृपा इसलिए : 
कहता पड़ा कि उसे स्त्री ओर पुरुष का ‘Sa न समझ लिया जाए! वह 
'प्रम' तो ईर्ष्या, कठोरता ग्रौर दुःख को भी जन्म देता है। उसकी तुलना में 
प्रेमभरी कृपा या दया भ्रनाकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन इसमें स्थायित्व 
बहुत होता है। सौजन्य किसी एक कार्य में भी प्रकट हो सकता है । परन्तु 
जब वह किसी ईसा मसीह, संत फ्रांसिस, लिकन, इमर्सन जेसों के जीवन का 
शाश्‍वत गुण बन जाए, तो मनुष्यों के इस संसार में sad उत्तम कोई वस्तु 
नहीं हो सकती । 
' | aAA गुण मनुष्य को विरासत में मिलते हैं, ग्रन्यथा नहीं । किन्तु 
'प्रेमभरी दया इन गुणों में से नहीं है | इसका मनुष्य स्वयं श्रपने में विकास 
कर सकता है । अगर संसार-भर में मनुष्य के व्यवहार का ग्राधार यही 
| जाए; यदि हमारे व्यवहार पै विनञ्नता, निःस्वार्थता, सहानुभूति 
नाहुल्य रहे; यदि हम नीचता को सहन न करें;..कूरता को पास न 
व्यक्तिगत श्रधिकारों छार शक्ति के उपयोग में सावधान: रहें 
कल्पना से काम लें, जो कोमलता! श्रौर करुणा की जननी है--तो यह. 
स्वग बन जाए | 2 ८ 
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